गा 





टीका । कजिक्त । 
कस्यो ऐसो राज, सब देश भक्तराज कस्यो, ढिग 

की समाज ताकी बात कहा भाषिये। “हरिहरिं” नाम 
अभिराम घामधाम सुन, ध््यीर काम कामना न, सेवा 
ध्पभिलापिये ॥ काम, क्रोध, लोभ, मद, ध्पादि, लेके 
दूरि किए, जिये न्प पाह, ऐसो नेननिमे राखिये। कही 
जितीबात श्पादिश्पन्तलों सुहाति हिये, पढ़े उठि प्रात 
फल “ जैमिनि » में साखिये ॥ ६८ 0७ 

बातिक सिलक | | 


कहते हैं कि श्रीचन्द्रहातजीने तीनसोबष राज्य- 
किया ध्पोर राज्य भी इसप्रकारसे कि देशमे हरिभक्ति 
फैलादी, ब्पपने समीपियां की तो वाक्ताही क्या है, 
घर घर “ प्रीसीताराम सीताराम ? प्रीति से ध्पोर 
मधुर स्वरसे सुनलीजियें; किसीको किसी काम की 
कामना न थी; सब भगवत सेवा भजन में रत रहतेथे; 
इसके कहने की श्पावश्यकताही क्या कि ऐसा राजा प्राकर 
सब प्रजा चैनसे जीवनबितातीथी; क्लौर कहती थी 
कि ऐसे रूपति को ध्यांखों मे रखना चाहिये ॥ 

(ची०) झससिख तुमबिनुदेह न कोऊ | मातुपिता 
स्वारथरतश्पाऊ ॥ हेतु रहित जग युग उपकारी । हरि- 
सेवक, ध्परू श्रीश्प्सरारी॥ ध्यस सराज बसि दूनों लाहू। 


६ लोक लाभ परलोक निबाहू॥ 


श्श्द श्रीमक्तमाल सटीक । के 
जकंम्कः 
श्री चन्द्रहासकथा सब्लेका तथा श्रीचन्द्रहास जी 
। 
। 
। 








अनक-लन जलन 





का नाम प्रातसमय लेने का माहात्म्य को “जैमिनी” 
जी ने वणन कियाही है ॥ 


प्रीमत्रेयऋषि जी । 


टीका । कवित्त । 
“फौबारव” नाम सो बखान कियो नाभाजलने मैत्रे 


आ्रभिराम ऋषि जानि लीजे बात मे। ध््पाज्ञा प्रभु दहे 
“जाह'विदरः हे भक्त मेरौ, करी उपदेस रूप गण गात 
गात में ॥ “चित्रकेत प्रेमकेत “भागवत” ख्यात, - जाते 
पलस्यो जनम ग्रतिकुल, फल घात में । ध्पक्ररः आदि 

अब ? भए सब भक्तभूप “ उद्धव से प्यारेन को 


ख्यात पात फ्तत में ॥ ६६ ॥ 
वालिक तिलक | 

ध्पापकी माताजीका नाम श्रीमित्राजो ध््पीर पिता- 
जीका श्रीकृषोरुजी था; इसीसे, ध्पाप “अ्रीमैन्रेय” ऋषि, | 
तथा श्री “ कौषारव ”? भी कहेजासे हैं; कि जो नाम 
पशआोनभोभूज (श्ीनाभा जी) स्वामी ने वर्णन किया है। 
ध्पाप श्रीपराशर मुनि के शिष्य हैं । 

जिसघड़ी श्रीकृष्णभगवान विदुरजी के लिये, ध्यपने 
सखा श्रीऊचवजी को, ज्ञान झोर भक्ति का उपंदेश 
कर रहेथे, उससमय वहों श्रीमैत्रेयऋषि जी भी थे तथा 
उन्होंने भी उपदेश लाभ किया था शक्रीर प्रभुने इनसे 


8 ध्पाज्ञा की थी कि “ मैन्रेयजी ! ध्पाप मेरे परम प्रिय 
>> 7 -----0--"+००७७ 
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ढ श्रोभक्तिसधाबिन्दु स्वाद । १६९ 
हण&- 7 स्प्स्स्ट्ट्ज्न्ड 
भक्त विदुर जी को यह उपदेश इस प्रकार सुनादी- 


जियेगा कि जिसमें मेरा नाम मेरे गण ध्पौर मेरारुप 
प्र्छ 











3 
$ 
उनके रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में, प्रविष्ट व्याप्त वऋ्पीर 
विराजमान हो जाबे ” ॥ 

जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ गोलोक को गए, श्व्पोर श्री 
४ उद्दुब॒जी ” प्रभुके विरह में बद्विकाश्रम को चलेजा- 
रहेथे, तो श्वीविदुर जी से श्रोउठ्र॒ुबजी मिले, परन्तु 
श्रीविरह में ज्पत्यन्त विकल होरहेये इससे कछ उप- 
देश न करके श्रीउट्ठव जी ने श्रीविदुर जी से इतनाही 
सात्र कहदिया कि प्रभु ने श्लीमत्रेयजी के सामने मुसे 
ध्पापके लिये बहत कुछ उपदेश कियाहै, सो में तो 
बिरहाकल हूं; ध्पाप उनसे सत्संग करके उसको प्राप्त 
कर लीजियेगा ?। पश्रीविदर जो ने ऐसाही किया; यह 
प्रसंग (प्रोमैत्रेय बिदुर सम्वाद) श्रीमद्वागवत के तीसरे 
स्कन्घ में विस्तार पर्वंक है। 
घन्य वे, कि जिनने स्वयं भगवतही से उपदेश पाया ॥ 


प्रेम के भवन वा प्रेम के ध्चजा “अ्रोचित्रकेत” जी 
की कथा श्रीमदरभागवत में ख्यात है, कि कह शरीर 
पलटके प्रतिकल जन्म ध्यथात्‌ ब्पसर ( “वृत्तासर” ) 
होके, श्रोहन्द्र जी के जिशूल को फूल सरीखा समभ्क, 
चात से पअसन्न हो, ध्षपनो भक्ति झ्लौर ज्ञान के चम- 


त्कार से सबको प्रफलित कर दिया. # 
*, “7. 2 री बे अमीर मल नकल कल 2 ल निकल नली जल पक ली ग्रे 
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१७० आ्रोभक्तमाल सटीक । वी 
छ्ल्ण्क मम जञ्म्ड्छ 
: “आओ ्रीजक्रर जी , श्लीभक्तराज “ध्रुव” जी, तथा 

ध्पतिशय प्रिय श्री “उद्धुव” जी, इत्यादिक (समुदाय) 
की कथाएं श्रीमद्भागवत के पत्र पन्न में प्रख्यात 
श्पौर प्रसिद्ठु हैं ही ॥ ६ ४ 














अनिनभलानन अअनन«-«ऋ«>ऋन-«»-म- "न ए-->स++>+>>-नस७-सलनाात रत 


श्रीअक्रर जी । 
शांग्रन्थ करत्तो, श्लीक्क्रर जो का वर्णन, ध्पागे चल 
के करंगे, ध््यर्थात्‌ “नवधाभक्ति के भक्तों के प्रसंग में । 


श्रीचित्रकेतु जी । 


राजा “चित्रकेतु” के लाखोस्त्रियां थीं। “क्तदूती” 
नामा एक स्त्री के, (प्लीनारदजी के एवं श्रीक्षगिरा 
जी के यज्ञकराने से) एक पुन्न हुत्मा था, जिसको प्पीर- 
सब रानियों ने मिलकर विष देदिया; वह सरगया ॥ 

स्नेह बश राजा उसका दाहकर्म नहीं करता था; 
यहयपि प्रीनारद जी ने उपदेश किया समभक्ताया, तथापि 
उसका सोह नहों गया बोच नहीं हदझ्पा। तब शअ्रीनारद 
जी के प्रभाव से वह पत्र जीवित होके स्वयं कहने 
लगा कि “हे राजा! सैकड़ों बार मैं तम्हारा ध्पीर तम 
मेरे पत्र हो चके हो; मोह कहां तक श््पीर कैसा ?॥ ? 

“पस्त, पर्व जन्म में में साथ था क््पीर श्रीशालग्राम 
जी की प्रज्ञा करताथा । एक दिन इस माई ने, जो 
ख्ब मेरी माता कृतदूती है, मुझे भोजन करानाचाहा 


३ तो श्पमनिया सीधा के साथ रसोई करने के लिये जो | 
कई हैक 8०२ सन आन पाए“ तन + «की कक कई ही4कीू० २7.7 टू“ “““““““““““““कक# के 


9 श्रोभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । १०१ 
_ अरााभलमपरयक् साया पट सार छुर..] 
। जलावन दी, उसमें लाखों चींटियां भरी थीं !!! 

मैंने प्रभुको भोग लगाकर प्रसाद पालिया | 

“उन चींटियां के कारण एक एक बेर प्रत्येक के 
हाथों से मुझे मरने के लिये ( ध्पोह ! ) लाखों जन्म 
लेने पड़ते (हरे ! हरे !!) परन्तु ब्पपने लिये तो रसोई 
नहीं की थी वरंच प्रभु का निमित्त करके, कौर प्रभही 
को भोग लगाया था, इसी से श्रोसीतारास कृपा से, 
इस एकही जन्म में वह बात सघगइं, श्षथांत्‌ बेही 
लाखों चींटियां सबकी सब रानियां हुं, वही माई 
मेरी यह माता हुई, में पुत्र हुवा, जिन हमदोनों से 
उन्हो ने ध्यपना पलटा इस प्रकारसे लेलिया । 
“प्रभु राखेउ आुति नीति ध्परु में नहिं पाव कलेश । 
इतना कह, लड़केने पनः उसशरीरकीछोड़दिया । उसका 
दाह क्रिया कर श्रोचित्रकेतु जी मोह रहित होगए। 
८ यह सब माया कर परिवारा”। 

श्रीनारद जी ने चित्रकेतु जो को संकरषेण भगवान्‌ 
का मन्त्र उपदेश किया; जिससे सातहो दिन में पऋ्ी 
नारद क़ृपासे चित्रकेत बल्लीसंकर्षणभगवान्‌ के समीप 
जा पहुंचे ॥ स्तुति कर, श्रीवासुदेव सनन्‍त्र पा, उसके जप 
से ध्पव्याइत (ध्पप्रतिहत) गति पाई श्वपर्धाव्‌ जहां चाहें 
जावें, रोके न जाबे। 

एकदिन विमान पर चढ़ श्रीशिव जी के पास पहुंचे 


। वहां सभा में देखा कि समथे महाप्रभु शिव जी ध्पपनी ३ 
------------------------ "900 पर 
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९७ पश्रीभक्तमाल सटीक | मा 
४609-25 _+ततत-ततततन न च परनन जन नल यरत ता तत जम 5 लक कि 
प्राणप्रिया श्रीपावेती जगतमाता को ध्पपने जंघापर 
विठाए हैं। यह देख मूखंताबश (“छोटा मुँह बड़ी बात”) 
वह देवदेव महादेव को उपदेश करने लगा । 
अ्रीगिरिजा जी ने शाप दिया; शापबश “कृत्रासर 
होने परभी उसको ज्ञान बना रहा । दधीच राजा की हड्डी 
के बज्त्र द्वारा इन्द्र के हांथां से मारा गया ॥ सग्राम में जो 
बिलक्षण वाक्तां उसने सुरेन्द्र जी से कही है, सो श्रीमद- 
भागवत के छठे स्कन्ध में पढ़ने सुल्लेही योग्य है। 
शरीर त्थाग करके उस्तरे परांगति पाई ॥ 


अ्रीसद्रव जी । 

महात्मा श्रीउद्धुव जी, को श्रीकृष्ण भगवान्‌ ध्यपना 
ध्पति समी पी नाता वाले सहृद जानते थे, ध््पाप परम ज्ञानी 
महाभागवत थे श्र श्रीयदुवंरशमणि महाराज को सेवा 
प्रेमपर्वेक धपतिशय उत्तम प्रकार से कियाकरतेथे । 

जब श्रीत्रजराज जी की ध्पाज्ञा से ध्पाप श्री गो पियें 
के पास ब्रज में पहुंचे, तो उनकी छ्पदुभुत प्रीति देखी- 

( पूर्वी ) सुधि न लीन्हि पिय बिरहिनि हियकी । 
सखि ! मोहि कत दिन तरसत बीते, सुधि न लोन्हि 
पिय बिरहिनि हिय को ॥ ध्पाह घुद्मां मुख, हिय बिर* 
हागी, ठाढ़ि जरीं जैसी बाती दिय की । शझ्धिक दाह 


चित चातक की किल, बिरह अनल जिमि श्माहुति घिय 
88606-- "पे 70007" -%७७ 8 
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बम पश्रीभक्तिसुधाविन्दु स्वाद । ... १०३ 
हा ३ कम ड अपना सपना कम 5 आपके 9 95 
की ॥ सब उर व्यापक, ध्पम्तरघासी, जानत हैं पिय रूचि | 
तिय जिय की। सांचहु स्वपनेहु कब लगि देखिहीं 

। 
। 
। 




























सथुर सनोहर छवि सियपियथ को ॥ क्षमा निधान 
बिलोकिह निज दिशि, करिहहिं खोज न मोरे किय 
की । क्ृपा निधान दया सुख सागर, मनिहें सखि 

घिनती लघु तिय को ४ रूपकला बिनवति हनुमत 
ही, चन्द्रकला छ्रू गिरिवरचधिय ही, एको उपाय न 
सूझत घछ्पाली ! मोहि ध्याता केवल श्री सिय की ॥१॥ 

( सीभाग्यकला रूपकला ) 


ध्पय तो सरतिया दिखादे पियरवा ! घोर घरो नहिं जात 
रामा | तलफत बीति गई ऋत सारी, शीत गरम बरसात 
रामा। हाथ तिहारोी संदसवो न पाया रहि रहि जिय 
इपकलात रामा ॥ श्यषन तो० ॥ नीको न लागत भोजन 
भूषण तात सात द्परू थ्रात रामा। संग की सहेली 
घ्रको झ्पथली सब जहँ ले कुटुम ध्यरू नात रामा 
॥ झब तो? ॥ घर ना सुहात घने बन बहार भोतर 
दिन श््परू रात रामा | सांक सुहात न चूप छांह कछ 
ध्परू ना सुहात प्रभात रामा ॥ श्पब तो० ॥ जानत हीं 
नहिं ज्ञान ध्यान जप जोग जुगुत की बात रामा | 
श्रवण मनन निद्ध्यासन ध््पासन कीत्तेन सुमिरन प्रात 
: रासा । ध्यज्॒ ततो० ॥ सहिनहिं जात व्यथा बिछूरन की 
नाहि कछुक कहि जात रामा । काह करों जिय निक- 
सत नाहों नातो बनत त्रिष खात रास्ता ॥ ध्यष तो सु०॥ 
लत सकी मिल शी मिल किक 5 















१५९ श्रीभक्तमाल सटीक । 
. हारी जतन करि राह न सूकझत कित जाऊं नहिं ज्ञात ह। 

























रामा | दीन दुयाल दया दरसाक्ष्पो, “जीत” जगत 
विख्यात रामा ॥ ध्यण् तो सरतिया दिखादे पियरवा 
घीर घरो नहिं जात रामा ४ ( स्वबंजीतलाल ) 
प्रिय पाठक। “सूरसागर”, कृष्णगीतावली, ललितगीत, 
गीतगोविन्द इल्यादिऋ देखनेही योग्य हैं ॥ 

निदान, श्रीसखावर उद्दुव जी महाराज उनके चरण 
रजमें लोटनेलगे, ज्वौर घ्पपने को घन्य ऋौर क्तक्कत्य, 
तथा क्रपना सब सक्रत सफल समझता । घन्य २ 
श्रीउठ्ुव जी, जिनने श्रीभ्रजसन्द्रियां को महिमा घझपपने 
हृदय में बसाई। 

“तवु महिमा जेहि उर बसे, तासु परम बड़भाग। ” 


'<> €7:20०--ुँ>-+->नन---+>»--- 





भ्रपाप जब ब्रजसे लोटके ब्रजबल्॒भ महाराज केपासश्रपाए, 
तो प्रभसे श्रीत्रजसुन्द्रियां को ऐसी स्तुति की कि जिसके 
लिये श्रीडड़्॒व जी की प्रशंसा जहां तक की जाबे सब 
थोड़ीही है ॥ 

ध्पाप मथरा से श्रीमोपिकाप्राणवलभ जी के साथ 
साथ श्रोद्वारका जी को गए । वहां से देशकालानसार 
उपदेश तथा ज्ञान क्पौर भक्ति प्रभ से प्राप्त करके, ध्पाज्ञा 
पाके, प्रभ के वियोगाग्नि से संतप्त बद्विकाश्नस को गए ४ 


प्रोध्रुवजी । 
ढ़ जैसे करुणाकर प्रभु श्यीप्रहृदजीका कष्ट न सहके ई 
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| श्रीमक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । १०५ 
ह&6&96---------क्््फ््फफफ)सफफ़़्/८्जर]!”छ/”ऊ छ 
उनकेरक्षार्थ ध्पाप प्रगट होहीगये, बैसेही घ्यापने “प्री- $ 
अ्रववरदेन ” ध्पवतारभी चारणकिया ॥ 
श्रोध्रजअ जी की कथा प्रसिद्दु ही है । 


; 
प्रव सगलानि जपेउ हरिनामू।पाएउ ध्यचलघ्पनपमठामू 
राजाउत्तानपादुकी रानीसुनीतिके गर्भसे श्यापका 
जन्म हुश्पा; श््योर श्लीसुनीतिजीकी सपत्नी सुरुची के 
गर्भसे जो पत्रथा, उसका नाम “उत्तम”था | एकसमय 
राजा उत्तमको गोदमे लियेहएथे, श्रीध्रवजीने भी (जो 
चारबषके थे ) राजा के गोदम घैठना चाहा; परन्त 
उनकी वह सौतेलीमाता बोलउठी कि “ भगवतका तप 
करके त पहिले मेरे उदरसे जन्म तो ले, तब तभकोी 
राजाके अंकमे बैठने की योग्यता स्पोर बपचिकार होबे” 
यहसन आप रोतेहए निज माताके पास गए, ध्पौर 
उनकी श््पाज्ञा पाकर तपकरनेको निकले ॥ 
सा में दासिन्ध देवषि पश्रीनारदजोी मिले। “ला- 
गिदया कोमल चित सन्‍्ता” श्रीदेवषिजीने ध्पतिशय 
कृपासे “द्वादशाक्षर मन॒त्र' का उपदेशकिय॥ श्रीध्रवजी 
ल्‍ मथराजीमें श्रीयमनाजीके तटपर ध्पाकर- 
“द्वादृश ध्पक्षरमंत्रवर जपत सहितश्पनुराग । ? 
हरिने साक्षात प्रगट होकर भक्तिबर दिया श्पौर कृपा- 
करके, ध्पपना शंख शअ्रीध्रवजीके कपोलमें स्पशेकरदिया 
8 कि जिससे उसीहोी क्षवस्थाम ज्ापने भगवतकी स्त॒तिकी- | 





९७६ श्रीमक्तमाल सटीक । कं 

ढढल्लाकयक्क्क््ल्लललतफ-ऊम्क 
रे जै ध्पशरन शेरम, राम दशरथ किशोर। जनकनंदिनी 
मुख विधूवर चकोर ॥ श्ववधनाथ, श्लीनाथ, मम प्राण 
नाथ | लखन मारुती नाथ, शरचाप हाथ ॥ प्रभो ! 
जानकी प्राणवल्लभ हरी | कृपासिंचु, भगवंत, रावण घ्परी ॥ 
मुनीजनश््पगम क़ृत्‌ सखाभालुकीश । निजेच्छाबिहारी, 
रमास्वामिनोश ॥ बिब॒ुच दन्द सुखदाइ, दूषण दमन । 
महीदेव गो देव महि दुख शमन ॥ श््यलख, सच्चिदानन्द, 
छबि मूक्तिमान। पतित पावन, ध्यव्यक्त, करुणानिधान ॥ 



















न गुन में, न निर्गुण, न तू रतून में। न है ज्ञान में 
तू न है यन्‌न में ॥ प सब रंग में, छोर परतीत में । 
चमकता है तू प्रेम में प्रीत में ॥ तुकी में मही, स्वर्ग, 
सातो पताल । नहीं शून्य तुझसे कोई देशकाल ॥ तही 
सब में है, ध्पी तुकी में हैं सब | तुही एकही था, न था 
कुछ भी जब ॥ सकलही पदारथ भरे हैं यहीं । प तुम 
बिन तो कुछ भी है श्मपना नहीं ॥ भटकते बहुत 
दूर ढूंढें धपजान। तुम्हें ध्याप में ही हैं पाते सुजान॥ मैं 
दिनरात देखूं हूं लीला तेरी । है चक्कर में, हे प्यारे ! 
बद्ठी मेरो ॥ ध्पगम क्पी ध्पषक थनी य महिमा तेरी । है ध्यति 
छ्लुद्र बुधि, मन्दतर मति मेरी ॥ न देखी किस्‌ ने “गिरा”? 
थाह लेति। कहा “शेष” क्री “बेदों” ने “नेति नेति” ॥ 













कफ श्रोभक्तिश॒धाबिन्दु स्वाद । २७७५ 
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ः घड़े से बड़े भी सके कर न जो । 
प्रभुस्तुति तेरी मुझ से किस भांति हो । 
तेरे पद्म पद छुट नहीं छ्पोर ठोर । 
न तव प्रेम तजि, जग में, कुछ सार ध््पीर ॥ 
में कलिमलग्रसित, धइपतिबिकल पाहि पाहि । 
तेरी माया गाढ़ी प्रबल, त्राहि त्राहि ॥ 
घश्रधिक इस से क्या कह सके 'रामहित*, । 
ध्पमित है, ध्परमित है, अमित है, ध्यसित ४ 
कृपा करके दो प्रेम ध्पपना, विभो ! 
“ सेयारासम सियराम ? जपता, प्रभो ! 
( * पण्डित श्री रामहितोपाध्याय जी ) 


प्रभने कहा कि “छत्तीस सहखलवर्ष इस एथ्वीका 
राज्य करके, तब ध्पचलश्पनुपमलीक का रशज्य करोगे; 
. शइपब तुम घर जाव ” । ज््याप घर को चले ॥ 
श्रीनारदजीकी श्रपाज्ञासे महाराज उत्तानपादजीने 
ध्पागेश्पाके इनका धश्यादरसत्कार कर, घरला, इनको 
राज्य देदिया, स्वयं ध्पीर खो भगवदभजन करने के लिये 
बनकी गए ४0 
भूमण्डल के राज्य के ध्पनन्तर, श्रीघ्र व जी ध्यपनी 
दोनों माताश्पों क्लौर पिता के समेत “प्रव लोक में जा 
ई बिराजमानहैं; महाप्रलयकेपीद्धे परमपदकी जायेंगे ॥ 


किनिनननिभननन+..+ँ# ५ कक ० तन ननानीन तन लिननननसकल 
कं $ 
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श्क्द श्रीमक्तमाल स्ीक । . ॥५४ जा 
. स्‍ऑऊ्य्य्य्स्स्स््य्स्स्््क््फजिनप 
डर श्रीअजन जी । डर 
... श्रीक्षजुन जी शोयादवेन्द्र प्रभु के फफेरे भाई थे; 
मगवत में सखाभावसे प्रेम रखते थे। सहद होने के 
उपरान्त मिन्नता भी ध्यापस्मे ऐसो थी कि करुणाकर 
प्रभु ध्याप के सारथी का कामभी किया करते थे । 
मित्रता की बआपथिकतासे श्रीश्ष्प्जुन जी निष्कपट भो 
ऐसे होगए थे कि जब धज््याप श्रीयठुपति महाराज को 
बहिन सुभद्रा जी को सुन्दरता पर श्पाशक्त होगए, 
(दो०) व्याकुलता ध्परू वयग्रता व्याप्यो रगरग ध्पाय । 
चंचल चित श््पति छटठपटी, घर श्ष्पांगन नसुहाय ॥१॥ 
गदगद स्वर रोमांच शुपरू नेनन नीर बहुत । प्रेम मग्न 
उन्मत्त ज्यों, ध्पन्तः पीर सहंत ॥२॥ तो श्यपन्तो पूरी 
बिकलता श्रीकृष्णमगवानूसे निःशंक होके कह सुनाई । 


(दो०) परदा कोन सुमित्र सन, हित सन कोन दुराव, , 
हियकी सब परगट करे, तरतहि भाव कुभाव ॥ 





(चौ०) जिन्हके ध्पसमति सहज न ध्याहे ।ते सठ 
कत हटठि करत मिताई 0 

(चोी०) राम सदा सेवक रुचि राखी | बेद पुराण _ 
सन्‍त सब साखी ॥ जेहिजन पर ममता ध्ुपरू छोह। 
॥ न तियाब्णप न गण थे "७० ६ करुणाकर कोनन्‍्ह न कोहू ॥ श्रीकृष्णचन्द्रजी ने, 


लौकिक निन्‍दा उपहास के भयशंका को घरखेपरघर, . 
606- _ मनन लिल मल मल 








शन्य 





0  श्रीभक्तिसचाबिन्दु स्वाद । ९७९ 
छहूहमा 7 जा एणण्फ्ाण मठऊ क 
4 भक्त रहस्यानकूल ऐसा ग॒प्त मन्त्र बताया कि उसके 








अनुसार श्रीक्षजुन जी श्पपने मनोरध को प्राप्तही हो 
गए । मित्रवत्सलता की जय ॥0 

(चौ०) “ जाकर जापर सत्य सनेहू। सो तेहि मिले 
न कछु सन्‍्देह ॥” एक बेर प्रभु श््षपने सखा ब्पर्जुनजी 
के पास, बेखटके वहां चलेगए कि जहां धपाप अ्रीसं- 
भद्राजो के साथ विराजते थे ॥“ हो सख्य जो तो ऐसा, हो 
प्रीति जो तो ऐसी । विश्वास हो तो ऐसा, परतोति हो 
तो ऐसी ॥ ” भक्त की प्रशसा की जाबे ? कि भक्तव- 
त्सल जी की ? कि प्रेमाभक्ति महारानी की ? 

एक समय मंगलसमूत्ति श्रीमारुतिजी गन्धमादन 
निजस्थलसे पभ्रीसीतारामजी के दशेनाथे दिव्यमाकेत- 
लोकञ्ाए, जहाँपर श्रीसनकादि ऋषिए नद ध्पोर श्रुतियां 
स्त॒ति कर रही हैं।किज्वलित काल प्रभु सेवाकर प्रीराम 
दूत जी ने गन्ध्मादन जाना चाहा; तो भक्तवर्सल 
श्रीसीतानाथजी ने कहा कि “ जाव, परन्त हमारे 
घ्पवतारान्तर के भक्त * पाणडवों ? की रक्षा कोरवों से 
अप्रवश्यही करना ? | 

इस प्रभुबचनामृत को ध्पड्भीकार श्पोर दण्डवत 
कर अ्रीपवनात्मज जी ध्पाकाशमार्ग होकर चले; जब 
“द्वैतवन” के समीप पहुंचे, तब हजेनादिपाणडव और 
श्रीकृष्णचन्द्रकी वार्ता सुनी | सो ज़्ह याता यह है 


4 
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१८० अ्रीमक्तमाल सटीक । कि 
प्ले न 
डर क्षजुनादि ने कहा कि “कीरव रूपी दुख से कैसे बचेंगे ?? 
। यह सुन, श्रीकृष्णचंद्रजी ने कहा कि “देखो, ये पवन 
पुत्र हनमान श्रीसाकेतविहारी के दूत, श्याकाशमागे 
हो के जारहे हैं; सो ये ही तुम्हारी रक्षा करेंगे?” 
इतना सुनतेही, दत्त जानने की वांच्छा से श्रीमारुति [| 
जी श्रीकृष्णचंद्रजो के समीप पहुंचे; तब श्पापने श्पपने 
को “प्रीसाकेतविहारी जो का अवतार? ज्ञापन करने 
के लिये, प्लीरामरूप हो दशन दिया; स्पीर पाण्डवो 
को श्रीहनुमत्‌ शरण में लगा दिया। 
श्रीज्ंजनी नन्दन जो ने पाणडवो को निज ध्यनूप 
मक्त ध्पीर दास जान, कोरवो से उनको रक्षा की 0 
इसीसे, श्लरोमारुति जी का“छ्रजुन सहायकारी” ऐसा 
ख्यात हुच्पा ॥ 
पाण्डवो की भक्ति की प्रशंसा किस्से हो सकती है ॥ 
“तुलसी, सकल सुक्रत सुख लागे राम भक्ति के पाछे ॥ ? 


. श्रीयुचिपष्ठिरादि | पाण्डव | 

श्रीपाण्डव पांचो भाहयो में से, श्रीक्षजुन जी की 

कथा तो ध्यभी त्यमी निवेदन की जा चुकी है। श- 

युधिष्ठटिर जी महाराज, श्रीमीमसेनजी, श्रीनकुछजी, 

ध्पौर श्रीसहदेव जी, ये चारो प्रीयादवेन्द्र जी के ममेर 

भाई थे । वे श्यापको पूर्ण ब्रह्म तथा ध्पपना स्वामी 
मानते थे । श्रीयुघिष्ठिर जी श्पोर श्री भीमसेन को $ 
कै60*--7: 77 7777 “77777: 77 : 009 हे 








हा श्रीभक्तिसूघाबिन्दु स्वाद । श्ष्र्‌ 
. मल 
$ (जो बड़े थे) ध्पाप प्रणाम; तथा, भ्लरीनकल जी ध्॒पोर ४ 
अश्रीसह्देव जी (जो छोटे थे) ध्याप को दण्डवत, किया 
करते थे । 
श्रीयचिष्ठिर जी की महिमा कौन कह सके कि जो 
साक्षात्‌ “घम्मे? के ही त्रवतार थे। महाभारत में भग- 
बत की भक्तवत्सलता ध्पौर बारम्बार सहायता के साथ 
पाण्डवो का सुयश भी प्रसिद्ठु है ही ॥ 


“कहां न प्रभुता करी ? हे प्रभ ! तुम कहां न प्रभुता करी ” 
गजेन्द्रजी; ग्राहजी । 


( कल्पान्तसेंद्स एक कथा ) 

: स्वेतद्वीप में एक सर में श्लो देवलमुनि स्नान कर 
रहे थे, हाहा नाम गन्धवें ने, खेलसे पानी के भीतर, 
ग्राह की नाई उनका पांव पकड़ लिया; इसलिये मुनि 
के शाप से वही वहीं ग्राह हुआ। 

बड़े से हँसी खेल का फल ऐसाही है। 

इन्द्रदवन राजा घ्पपने मन्‍ली को राज्य देकर पहाड़ 
परजा मोनी हो भजन करता था; भक्तराज ऋषीमश्यर 
भ्रीक्षगस्त्य जो महाराज क्रप.कर वहां गए, पर उसने 
अभिमान से ध्पाप का सत्कार श्पादर नहों किया । 


फलतः मुनि जी के शाप से गजेन्द्र हुज्मा ॥ 


स्पोह ! ध्वभिमान से किसका सबंनाश न हुश्पा ? 
| 3००७ शा सायदतापरसवरलसिसवठमका कम पर रहकर पहल लेइसा अ्धपाालड एड पल याद 2: 4... 
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स्स्स्च्च्स्स््ः ऋल्ल्न्ज्ज्््यशश्य्य्च्य्स्स्स््म्प्स्प्ख्चच्चज्रन्न्छ 
( कश्पान्त भेद से दूसरों कथा) रं 
|! भरू देश के राजा के यज्ञ में भगवद्गक्त दो भाई 
ब्राह्मणों में, एक ब्रह्मा दूसरे होता हुए; होता ने बहुत 





परन्तु ब्रह्मा ने उनकी श्व्पपेक्षा थोड़ी दक्षिणा पायीः 
ध्पतएवं ब्रह्म ने दी ने दक्षिणा इकट्ठा मिला के ध्याधा- 
आधा बांट लेना चाहा । होता ने न माना । ब्रह्मा ने 
शाप दिया “ तुम गंडकी में ग्राह हो?; एवं होता ने 
भी शाप दिया तुम गज हो”?॥ 
ध्पापस की लड़ाई ध््पौर लोभ के लाभ हैं तो ये हैं ७ 
सारांश यह कि ये दोनो वैष्णव वा ब्राह्मण थे 
स्लौर शाप से एक ग्राह दूसरे गजेन्द्र हुए थे । 
एक दिन संघयोगवश गजेन्द्र उसी ठौर ध्पपनी हथि- 
नियो छ्पोर पट्टों के समेत जल पीने गया कि जहां 
वही ग्राह रहता था; ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया; 
ग्राह श्पपनी ओर जल में, गज जी ध््पपनी ध#्पोर थल 
में खींचते थे; कुछ काल पयनत और हाथियों ने गजे- 
न्द्र जी को सहायता की, परन्तु ऊंत की हारमान के उनको 
अकेले ध्पसहाय छोड़ छोड़ के चले गए । 
“ कौन काकी मीत कुसमय कौन काको मीत ? 
(दो०) हरे चरें, तापहि बरे, फरे पसारहिं हाथ । 
तुलसी स्वारथ मीत जग, परमारथ रघुनाथ ॥ 
सहर वर्ष पर्यन्त लड़ाई होती रही अंत को ग्राह 
68 606- 
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5 श्रोभक्तिसुचाथिन्दु स्वाद । १८३ 
प्रबल हो गज को नदी में ले चला, केयल संड्मान्र बाहर 
रह गया। 

श्पत्ष गज का ध्यान दीन रक्षक ध्पारत हरन की 
ध्पोर ध्याया । “सुख समय तो दुह् नशान सब के द्वार 
बाजे । दुख समय दशरथ के लाल तू गरीब निवाजे”॥४ 

अ्रीगजेन्द्र जी ने भगवान की शरण ली छ्पौर 

एक कमल का फूल तोड़ कर ज्शी बैकणठ नाथ को 
इुपपंण करके पुकाराः- 

यः कश्चनेशो बलिनोंपतकोरगात्‌ प्रचंडवेगादभिचाबतों भर, भोतं- 


प्रपन्‍न॑ परिपांति यद्भयान्मृत्य! प्रधावत्यरण्ण तमौसहि ॥ नाय॑ वेद्स्वसा 
त्मान यच्छकत्या 5हं चियाहतं । तंदुरत््ययमाहाप्त्यं भगवंतंनतोस्म्यहस्‌ ॥ 


ध्पातं की टेर को सुनतेही ध्यातिंहरण चक्रधर हरि 
गरुड़ को छोड़ के बैकुण्ठ से दोड़ उसी नििष श्रीगजे- 
न्द्रजी के पास पहुंच, ग्राह को चक्र से मार श्रीगजेन्द्र 
जी को छुड़ा लिया । 
शीघ्रता देखियेकि' पानी में प्रग॒स्यो किये! बानी गय॑दके?। 
भगवत ने श्री गजेन्द्र जी को तो परम पद दियाही, 
किन्तु ग्राह ने भी मुक्ति पाई । 
श्लरीमद्‌ भागवत श्पादिकमे श्रीगजेन्द्र कृत स्तुति पढ़ने 
ही योग्य है ॥ 
किसने प्रभु को पुकारा ज््पीर शऋपपने कष्ट से छट- 
$ कारा न पाया 7 
फ् 
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१८९ श्रीभक्तमाल सटीक । ्ध 


4 श्रीकुन्तो जी । 
। टीका । कविक्त । 
कुन्तीकरतृति ऐसी करे कीन भूत प्रांणी; मांगति 
विपति, जासों भाजें सब जन हैं। देख्यो मुख चाहीं 
लाल ! देखे बिन हिये शाल, हजिये कृपाल, नहों दी जै 
बास बन हैं ॥ देखि बिकलाई प्रभु श्यांखि भरि श्पाई, 
फेरि घरही को लाहे, कृष्ण प्राण तन घन हैं। श्रावण 
वियोग सुनि तनक न रहो गयो, भयो बपु न्यारो 
ध्पहो ! यही सांचो पन हैं ॥ ७० ॥ 
वात्तिक तिलक | 
श्रोयादवरेन्द्र महाराज श्रीकुन्ती जो के भतीजा थे; 
परन्तु आप ग्रभ में ब्रह्मसच्चिदानन्द्ही का भाव रखती 
थों, उनकी प्रपन्तःकरणदूष्टि के सामने मोह माया का 
घूंघलापन नहीं था, सेदा भगवत को मूत्ति सन्मुख 
विराजमानही रहती थी। 





श्रीकृंतीजीकी प्रशंसा करसके ऐसा कोन है? जिस 
विपत्ति से सबलोग भागतेहेँ, सोहे विपत्ति शध्वापने 
प्रभसे माँगी, कि “ हेलालजी ! सुखसे वह दुःखही 
मुझे भलाहै कि जिस दुःखमें तुम सदैव दशन दिया 
करतेही; में सदां तुम्हारा मुखारविंद देखती रहाचा- 
हतीहूं; जिसके ज्ववलोकन विना मेरे हृदय में बड़ा शूल 
४ होताहै; मुझपर क्ृपाकरके सदा मेरेपास रहाकरो; 
8 6€8- आसार लगाता भा पापा ताासातत पता नधनबत5 पास वन साध धन ॒ उप सत 5५.3०... 
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' श्रीमक्तिसुधाविन्दु स्वाद । 4] 


्प्प्स्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्ख्ख्ख्स्त््च्शफजमड 
अ्पौर नहीं तो, बनवास दो, क्योंकि घनवास में सदा 


तुम साथरहतेथे, राज्यहोनेपर तुम्हारा वियोग हुवा- 
चाहता है। ” 

जबकि श्रीयुचिष्टर जी को राज्य प्राप्त होनेकेश्मर्न॑तर 
भगवत द्वारका जाने का विचार करते थे, तब इस 
प्रकारकी प्रा्थेना श्रपकियाकरतीं । 


श्रापकीयह व्याकुलता ध्पौर विकलता देखके प्रभुकी 
ध्यांखेंमे प्रेमश्पश्ठभर ध्र्पाया, श््पौर श्रीद्वारकाकीयात्रा को 
छोड़ दिया; ध्याप इुस प्रकारसे ध्यानंदकंदको रथपरसे 
उतारके छ्पपने पास लीठा लाई । 


सारांश यह कि श्रोकृष्णभगवान्‌हो ध्यापके घन, 
जन, तन, भ्राण, सभ कुछ थे । 


जब हरिं इस जगत को छोड़ गोलोक को गए, 
तो यह समाचारसुननेके साथही, श्रीकंतीजी भी शरीर 
परित्यागकरके, हरिके पास जा पहुँची 0४ 


देखिये “ प्रेमकापन निवाहना ? इसको कहते हैं, | 
ऐसे पन का नाम सच्चापन है। (दोहा) मीन ध्पादि के प्रेम 
की कविगण कियौ बखान। प्रीति सो सांचि सराहिये, [| 
बिछरत निसरे प्रान ॥१॥ श््पाली ! मैंने घह सनो, पह 
फाटत पियगोन। “पह' में, “हिय' में है रही, “पहिले 
फाटे कीन 7? ? 0 २७ 
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श््द 'अआ्रीभक्तमाल सह्टीक | कं 
नारायण पस््ति कठिन है, प्रेम नगर कौ बाट | 
या सारग सो पगधरे, प्रथम सोसदेकाट ॥३॥ 
अआरोद्रोपदी जी । क्‍ 
द्रौपदी सती की बात कहे ऐसो कौन पटु ? खैंचतही 
पट, पट कोटि गुने भए हैं। “द्वारकाकेनाथ !* जब 
बोली तब साथहु ते द्वारका सं फेरि ज्याए, भक्तवाणी 
नए हैं ॥ गए दुवासा ऋषि बनमें पठाए नीच घर्म॑- 
पत्र बोले विनय ध््यावे पन लए हैं। भोजन निवारि 
त्रिया श्पाह कही शोच पस्॑थो, चाहे तन त्यागो, कह्मो 
“कृष्ण कहूं गए हैं 7?” ॥ ७१ ॥ 
वात्तिक तिलक । 

परमसती शप्रीट्रोपदीजी की महिमा वर्णनकरनेका 
सामथ्ये किस प्रवीण (पटु ) को है ? ज्माप श्रीयाद- 
बेन्द्र भगवानको ब्रह्मसच्चिदानन्द जानके देवरभावसे 
उनमें ध्पमल विशुद्ध भक्ति रखती थीं; झ्लौर श्रीहरीभी 
अपापकी इपपनी भावज जानते थे । 

(चौ०) तिन सम पुण्य पंंज जग थोरे। जिनहिं 
राम जानत करि “मोरे” ॥ को रघुबीर सरिस संसारा। 
शील सनेह निबाहनिहारा ॥ 

अ्रीद्रीपदीजी की कथा महाभारत मे विस्तार के साथ 
वर्णित है। जघ श्रीयुचिष्टिर जी बरबस जूध्पा खेलके 
$ छली दुर्योधन के हाथ श्लीड्रीपदी सतीजी को हारगए, 
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श्रीभक्तिसधाबिन्तु स्वाद । शृष७ 


५ 
जोर कलिरूप दुर्योधन की श्याज्ञा से दुष्ट दुःशासन 


भरीसभामे ध्यापको नग्न करने के निमित्त वरत्र खींचने 
लगा, ( केवल एक सारी सात्र ध्पाप उस समय पहिरे 
हुए थीं ), तब उस कठिन कालमें, ध््पापने श्पपने देवर 
श्रोकृष्णभगवान्‌ भक्तवत्सल प्रणतहित को “ द्वारका- 
नाथ ! ” नाम लेके स्मरण किया। 

करुणासिन्घ महाराज यद्यपि साथही में विद्यमान 
थे, तथापि भक्तवचन चरिताथे करने के लिये उसी 
क्षण द्वारका से हो श्याये । 






















-#क के पं 


भक्तरक्षक भगवान्‌ उस चोर (सारो) को अपनों 
कृपासेबढानेलगे. वह वस्त्र हृतना बढ़ताजाताथा कि 
दुःशासन, जिसको दशसहस्त्र हाथियों का बल था, 
खींचते खींचते हारगया, परन्तु ध्यापके एक नखके 
कोरका भी वस्तख मय्यादासेनहीं सरका; वरंच धअ्पाप 
सारोसे हरिकृपासे ज्यों को तथों सम्पूर्णतः ढेंकी हुई 
खड़ी रहीं । दुष्टोंके मुख काले होगये ! ज्ौर सज़्जनो 
के मुखसे “ भक्ति भक्त भगवन्त की जय »“ ध्वनि 
गूंज उठी, ध्यापके चारो घ्पोर वस्त्र का ढेर होगया ॥ 
(क०) दुऊुन दुशासन दुकूल गह्यो “ दोनवंघ ! ” 
| दीन हैक द्वुपददुलारी मं पुकारी है। ज्यापनो सबल 
 छांड़ि ठाढ़े पति पारथ से भीम महा भीम ग्रीवानीचे 
करि डारीहै ॥ श््मम्बर लो छ्पम्बर पहाड़ कीन्हो, शेष $ 








श्द्द : अ्रीमक्तमाल सदठीका। न 
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रे कवि, भीष्म, करण, द्रोण, सभी यो जिचारी है। नारी डर 


मध्य सारी है, कि सारीमध्यनारी है, कि सारीही की 
नारी है, कि नारीही की सारी है ?” 
दो०) कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय रघुबीर। 
दशहजार गजबल चट्यो, घटयो न दृशगजचोर ॥ 
(कृ० गी०) घ्यपनेनिको ध्यपनो बिलोकिबल, सकल- 
ध्यासविश्वास विसारी । हाथउठाह ध्यनाथनाथसों 
“ पाहि पाहि प्रभु पाहि !” पकारी ॥ तलसी परखि 
ग्रतीति प्रीति गति ध्यारतपाल क़पालमरारी । “घसन 
ष” रांखी विशेष लखि विरदावलि मरति नरनारी ॥१॥ 
प्रीति प्रतीति दुरपद्तनया की भली भूरि भयभभरि 
में भाजी | कहि पारथ सारथिहि सराहत गडंबहोरि 
गरीबनिधाजी ॥ शिथिल सनेह मदित मनहीं मन, 
वसनबीचलिच बच विराजी। सभा सिन्ध यद॒पति जय- 
मय जन रसाप्रगटि त्रिभवन भारें भ्राज़ी ॥ यंग यग 
जग साके केशव के शमन कलेश कसाजससाजी । 
तुलसी को न होड़ सुनि कीरति कृष्णक्ृपालु श्पगति 
पथ राजो ॥२॥ 
एकद्निजब नीच दुर्योधनने ज़गतप्रसिद्ठु श्लरीदुर्वासा 
ऋषीजीको भश्रीयधिहश्ठटिरजीकेपास बनमे ( किसीप्रकार 
से ) भेजा तो वह महात्मा ऐसे समय पहुंचे कि जब 


$ श्रोद्रीपदीजी सबको सोजन कराके श्रीसूयभरवान्‌ की 


89 श्रोभक्तिसुधाविन्दु स्थाद । श्द्र 


ः' नाथ भा ने 
2 दी हुईं टोकनी को चोचा चुकी थों+। ज्तः श्लीयुघिष्ठिर / 
ध्पादि बड़े शोच में पड़े कि हुससहल चेलो' समेत 
दुर्वांसाजी को श्पण्य कहां से भोजन करावें! 
दुवांसाजीने कहाकि जबतक कि तुमभीजनका टीक- 
ठाक करो, इतने से हमसब स्वानादिक नित्यक्रिया 
करके ध्पातेही हैं ४? 

धम्मोत्मा श्ीयुधिष्ठिर जीने विचार कियाकि “श्पब 
तो शरीर परित्याग करनाही भला जानपड़ता है ” 
परन्तु श्लोद्रोपदी जी ने कहा कि “पाप किसीम्रकारकी 
चिन्ता मत कीजिये; क्या हमारे शोकबिमोच्रन प्रभु 
कहीं गए हैं १ ” 





टीका । कवित्त । 

सुन्यी भागवतो को बचन भक्ति भाव भशयो, कयस्यो 
प्नन, कराए श्याम, पूजे हिये काम है। ध््पयावतही कही 
«८ म्ोहि भूख लागी देवो कछु, ” महा सकुचाये मांगें 
प्यारो “ नहों घाम है ”?॥ “ विश्व के भरण हार 
घरे है त्महार, ध्पज, हमसों दुराके ” कही वाणी ध्पमि- 
राम है। लग्धो शाक पत्र पान्न, जल संग पाइ गए 
पूरण त्िलोकी विप्न गिने कौन नाम है ॥»श॥ 


अैननननाननीनगनन-+++-++++ "लिनननीन+ नमन ननजन 


# श्री सूस्ये नारायण जी ने प्रसक होकर बोह टोछनी दोथो । 
खुसका यह चमत्कार था कि जब तक श्रोट्रोपदी जो भोजन कराके 


$ उसको नहों चोडालतो थों, सब तक जिजिच भॉतिको भोजनसानग्नी 
&ै उसमें से निकला करतो थी ” * ३ 


अआऋं >आ-. ऑक. 


१८० श्रीभक्तमाल सटीक । हम 


> ऋछक्ष7--------- 8 फफफ्स्र्फ्--+०४७ 
वाशिक सिलक । 

प्रेमी के शुद्धान्ःकरणकी भक्ति भावभरी वाणी 
(८ क्या श्रीकृष्णयन्द्र कहीं गए हैं? ” ) सर्वव्यापी 
करुणाकर ने ज्यों ही सुनी, फिर क्या था ? दुयालुता 
ने सुहृद के ध्मन्तःकरण का चित्र सामने घरही तो 
दिया। भक्तवत्सलता कैसे स्थिर रहने देती ? निजधाम 
छोड़ने ध्पीर भक्त के सम्मख पहुंचनेमे शीष्रताने 
विद्यत को लज्जित करदिया | बरगवत तथा भक्त के 
एकन्न होने से प्रमोद पाकर इपन्तःकरण को जो दशा 
होतीहै, वह घध्पन्तःकरण ही के समभने को वार्ता है; 
लेखनी के सामथ्ये से बाहर है कि उसका किंचित 
अंश भी प्रकाश कर सके । 


(चो०) “ बारबार प्रभ॒ चहन्न उठावा । 
प्रेम सग्न तेह उठब न भावा ॥ ” 


श्पानन्दकन्द विश्वभरण प्रभु ने बड़ी ज्वातरता से ध्पाप 
से मांगा कि “ भौजी ! शीघ्र कुछ खिलाबो, में बड़ा 
भूखा हूँ ।” यह सुन, श्पति सकुचाय, ध्यापने उत्तर 
दिया कि “ प्यारे ! खानेपीने का तो कोई वस्तु घर 
में नहीं है ! ? 

हरि मुसकयाके बड़ेहीमधरस्वरसे बोले कि “भोजी ! 
मुझसे तुम दुराव क्योंकरतीही ? तमने तो वह (बटई । 


$ टीकनी) घरमे धररक्‍्खी है, कि जिससे चाहो तो | 
8666-77 झ फफफकझआझ “आफझफफझफझ/झ” | ”| झ७%७| ०७ 





कट श्रीभक्तिसुधाजिन्दु स्वाद । ९९९ 
बल लत जनम मनन जज के 
४ हरि कृपासे तम संसार भरकोी खिला सकती हो ? | डर 

श्पापने कहा कि “प्यारे! मैं पाके उस बठुईं को घोचा 
चुको हूं ॥ ” प्रभुने टोकनी मांगी, कि “ लाओ, देख“ 
ध्पाप उठा लाई, ज्पौर प्रभुकेसामने उसको रखदिया । 

भगवत्‌ने उससेसे एकपत्ता साग का ( सटाहुआपा ) 
दूंढनिकाला, जिसको, शोद्रौपदी जी को दिखलाके, ध्पाप 
पागए स्वर उसके ऊपरसे थोड़ासा जल भी पीलिया। 
उसीक्षण, दुवासाजी ध्यीर उनके चेलो' की कौन कहै, 
बरंच सारेत्रेलोक्य के प्राणी भोजनसे पूर्ण होगये । 

दुर्वासा जी, श्रीश्मम्बरीष जी की बातों स्मरणकरके, 
डरे; और बाहरहीसे बाहर नदी तटसे ध्पपने चेलों 
समेत भागे । 


“जन को पन, राम ! न राखो कहां ?” 

(चो०) शील सकोच सिन्धु रघुराऊ । 

सुमुख, सुलोचन, सरल सुभाऊ ॥ 

८ बह अपनी, नाथ ! कृपालुता तुम्हें यादही किन 
याद हो । वह जो कील भक्तोसे थांकिया, तुम्हें याद 
हो किन याद हो ॥ 

सुनी गजकी जाही वह ध्यांपदा, न बिलम्ब छिन 
का सहा गया; वहीं दौड़े उठके पयादापा, तम्हेंयाद हो 
कि नयादहो ॥१॥ वह जो चाहा लोगोंने द्रौपदी को कि 


६ लाज उसकी सभामें ले; बह बढ़ाया त्रर्रको तुमने छ्पा, ई 
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१९२ भ्रीभक्तमाल संटोक । जा 
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ड़ तुम्हें यादहों किनंयादहों ॥९॥ वह ड्रपजामिल एक जो 


$ 
पापी था, लियानाम मरने में श्ैेटें का; उसे तुमने 
फंचांका पद॑दिया, तम्हें थादहो किनयादहो ॥३॥ जिन 
जानरें में ने रूप था न तो जाति थी, न तो गन ही 





था; रहे उलटे उनके ऋणी सदा, तुम्हें यादहो, किन 
यादहो ॥9॥ बह जो गोपी गोप थे ब्रज के सब, उन्हें 
इतना चाहा कि क्या कहूं; उन्हें भाइयो कासा मानना, 
तुम्हें यादहों किनयादहो ॥७॥ वह जो गीघ था, गनि- 
काजो थी, वह जो ब्याध था, वह मलाह था; उन्हें 
तुमने भक्ता का पद दिया, तम्हें यादहो किनयादहो ॥६॥ 
खाना भिल्लननी के वह जूठे फल, कहीं भाजि छिलके 
विदुरके चल; योहों लाखें किस्से कहूं में कया, तुम्हें 
यादहो, किनयादहो ॥५। वह गोपियो से कहा था क्या 
करो याद गीता की भी जरा; यानी विरद्‌ शरण निवाह 
का, तुम्हें यादही किनयादही ॥८॥ यह तुम्हाराही 
“हरिचन्द” है, गो फ़साद में जग के बन्द है; वह है 
दास जन्मे का ध्यापका, तुम्हें यादहो किन याद्हो ॥९७ 


5.४४५७४४०५३४१००४६४८८४६८५:३ 
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श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । ॥ 





..' ऋ्रीजानकिरघनायक। जाकेहनमानअसपायक/ 
(सबवेया) दीन दुघाल बड़े प्रतिपाल विशाल वली, हर 
धइपारत नामी। कालहि त्रासक, नाशक दानव वीर महा 
तिहूं लोक सुस्वामी ॥ शील सुजान निधान समथ, जु 
हेरिय मोदमणी?'* श्यनगामो । पश्रोहनमान ! तथांध्ि 
सप्रेस नमासि नमामि नमामि नप्तामी ॥१॥ 

(कवित्त) दास के हलासन के प्यास मन महावीर, 
त्रास के हरिया कषि, कालहूं के कालहैं। मणि के सिहांसन 
बीरासन ध्यरुण साज, सोहत किरीट धपरू मुकुट सुमाल 
हैं ५ हाथ रघनाथ गण गाथ कृपापाथ ज के, “राम” 
नाम भाषत नासत जग जाल हैं। हेरत हरत रोग 
कठिनह “ मोदमणि ?* लोग सुखदेया, मैया श्ंजनी 
के लाल हैं ॥५॥ 

पीन ध्पवतंस भार ध्पसुर निवंस कार, हंस राम 
भक्ति ताल तीन लोक दाता त्‌। रायो कपिराज लंक- 
राजहं के थापि टेक महावलसीब “ मोदमणि ? पित 
माता त्‌। महाशम्भ रुपचारी, भीर भारी ठारी जग 
दोष दुष हारी, ध्पहै राहु मातु चातातू। जैसे सियराम 

य तेशि उर बास करें, ऐसे बातजाता मेरे मन में 

। 
8 


समाता त ४२॥ 
(»मदनमोहन सहाय सिंह, सोदमणि) 








दयाकर विश्वभर जय ॥ नमामी अंजनी ध्पानन्द वढुंन । 
नमामी केशरी सुत्‌ लाल हनुमन ॥ नमामी कीश सीता 
शोक हारी । नमामी लक्ष्मण हित शैलधारी ॥ नमामी 
अंजनीनदंन नमामी । नमामी देव जगवंदन नमामी ॥0 


ऐ जै जय हनुमन्त जय हित सन्‍्तवर जय। जय घ्पा रति हर ँ। 


नमासी सुखसदन श्पानंद केत्‌। नमासी की शहित भवसिंघ - 
सेतू ॥ दयामुदगेह नयनागर गुणागर । श्रोसोतेश पद 
पंकज मधप वर॥ मृभ्के आ्पत्यन्त है संतप त्रिचा ध्पव । 
सियाबर चरन रति कोजे कृपा ध्पव ॥ 





॥ 3४ नमो भगवते हनुमते श्रोरामदूताय॥ 
श्रीचारुशीलादेव्यैनम: | श्री चन्द्रकलादेव्यैनमः ॥ 
भ्रीहंसकलायेनमः ॥ 
वन्दे विदेहतनयापद्पुण्डरीकं कैशोरसोरभसमाहत 
योगिचित्तं हन्तुं प्रितापसनिश मुरलिहंससेव्य सन्‍्मा- 
नसालिपरिपीतपरागपुझ्नमु ॥ १ ॥ लक्ष्मीवशीकरणचूर्ण 
सहोद्राणि ल्वद्पादपंकजरजांसि चिरज्जुयन्ति । यानि 
प्रणाममिलितानि ललाटठपट्टे लुम्पन्ति दैवलिखितानि 
दुरक्षराणि ॥२॥ योगादिरूेद्मुमयों हरिपादपदमे ध्या- 
यम्तियच्‌ चरणपंकजयुग्ममन्त:।र्वाछल्तिविष्नशतशोप्य- 
| निवाय्येसाणां भक्ति भवाब्यितरणाय कृषापयोथे ॥३॥ 
। चा्वेगि ते चरणचारणविन्दुसंगं महायं विदेहतनये परि- 
$ देहि नान्‍्यं । याचे.वरं वरविदांवरदे भवत्या येनामुना 
7 


श्रीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । १९५ 
ः 
* तब धघवबे मम रंजना स्थात्‌ ॥४॥ याचेहमम्ब रघुनन्दन- हे 

मूत्तिभाव॑ साहें त्वयातिदृढ़मंजलिनाविशेष॑ं। स्वंदेहिवे- 
हवरदे मुनिसंघमख्या मन्यंति वल्लभतरां स्वपत्तेमव- 
न्‍्तीमू ॥४॥ शान्तं सर्वंगतंसद्मं परत्रह्म सनातन । 
राजीवलोचन राम॑ प्रणमामि जगत्पति म्‌७६॥सवं शा स्त्र- 
थेतत्वज्ञमानन्दकरसुन्द्र । कीशल्यानन्दनं राम॑ घनु- 
वाणघरं हरिम्‌ ॥॥ श्पतसीकुसुमश्यामं पीतवरनलं घनु- 
घेर । काकुत्यं करुणायुक्त सीताकान्तं नमाम्यहम्‌ 0५७ 
रामरतृनमहंवन्दे चित्रकूटपतिं हरिं । कोशल्यासुक्ति 
सम्भूतं जानकीकण्ठमूषण ॥९॥ नमः परमहंसाउ5स्वा- 
दितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय 
आ्रीरामचन्द्राय ॥९१०॥ रामोराजमाण: सदाविजयते राम 
रमेश भजे रामेणाइभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे 
नम; ॥ रामान्लास्ति परायणं परतर रामस्य दासोस्म्य हम्‌ 
रामे चित्तगतिः सदा विलयते हेराम ! मामुठुर ॥११॥ 
मनोजवंमारुततुल्यबेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतांवारिष्ट 
वातात्मजं दानरयूथमुख्य श्रीरामदूतं मनसास्म रासि॥१२ 
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१रं६ अ्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 
यु 
श्रीसियपिय, श्रीभक्ति, गरु, श्रीभक्तनपदचरि । |; 
विनवीं मनवच प्रेमते, संगलमय मुदमूरि ॥ 
प,्रीमारुति, श्रीध्रपध के सज्जन, पणिडत सन्त ।॥ 
प्रवासी प्राणी सकल, महिमा जासु अनन्त ॥ 
बिब॒घ, विप्र, बुध, ग्रह चरण बन्दि कहीं करजोर । 
६ प्रसतल्न॒पुरव॒हु सकल, मंजुमनोरथ मोर ॥ 
सनाह सथके चरणा, विनवीं मन वच काय । 
जानि दीन श्यति, करिक्ृृपा, मोपै रहहु सहाय 0७ 
क्‍ सीतारामशरण ध््पधमाधचम | जनभगवानप्रसाद पतिततम॥ 
पुनिपुनि सबहिनिहो रिनिहो री। मांगे रामभक्ति करजोरी॥ 
"9-9 :०: 6006० 
हति “श्रीमक्तिसुधावन्दु खाद” प्रथम भाग ॥ 
श्रीमद भक्तमाल के पांचवें छप्पे (वा नवें मूल) तक 
का तिलक, तथा उसी की टीका बहत्तरव कवित्त 
पय्य॑न्त 
ध्पौर उस का तिलक 
समाप्त ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः । श्रीहनुमतेनसः । 
॥ शक्रीरामानन्दाय नमः ॥ 
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सखहर 

ठेरि ठेरि ॥ १ ॥ 
बिबिच 

क्यों 

ब्राह्मण 

हो के 

नहुष 

समथन 
दतीयस्कन्चका 


उठ के 


पाइके 


हरि 
बलि 
सस्ती 
बाल्मीक 
देवहूति 
घाढ़ी 


सहख 

टेरि हेरि । 
बिब्रुध 

को 

ब्राह्मणने 

होने से 
चन्द्रवंशी नहुष 
समपेन 
दतीयस्कन्घका 
तथाकहंश्लो क 
दशमस्कन्ध के 
उठा के 

पाइके 

हारि 

बलि, रू 

सखी धश्पोर पृज्य 
बल्मोक 
देवहूती 

बढ़ी 
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इति श्रो भक्तमाल के पूणखंड अधात्‌ 
सत्ययुग, जेता ओर द्वापर पर्येन्त 
के भक्तों की सूची खम्ाप्त ॥ 






ओमौद्गस्य ऋषोश्वराय नमः । 








अआ्रीभक्तमाल ( समालोचना ) झएफपा 
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की 
$ श्रीगणे - नमः । श्रीहनुसमते नसः 


; 
॥ श्रीरासानन्दाथ नस 
गा दम 02 ज् 0 
सुप्रसिद्ध सम्पादकीय समालोचना । 
प्रीकाशी“भारतजीवन” 


99 








अगस्त १८०४ बू ० । 





( ““साहित्य-समाचार ” ) 

“ग्राभक्तमाल । टीका, तिलक ध्पौर नामावली के 
सहित । प्रीसीतारामशरण भगवान प्रसाद विरचित । 
छपाई सफाह बहत इंपच्छी है। विशेषता यह है, कि 
पुस्तक शुद्ठता पृष्वेंक छपी है ॥” 





प्रीकाशी कान्यकुल्न सभा । 


क्रोसीतारामशरण भगवान प्रसाद जी की रची हड्ढे, 
“छ्रीमक्तमाल जी? तथा प्रियादास जी क्रत टीका का भी 


$ तिलक, “आ्रीभक्तिसुधा विन्दु स्वाद” पुस्तक में सर- 





हऋएए।ए ख्ीमक्तमाल ( समालोचना ) 


|. 





(6:66 


नज-+-+्ापपपपपपिपपप।+_+++++++--कण्केछ 
लता ध्पीर सुगमता ऐसी रकक्‍्खी गईं है जिससे सबब $ 


साधारण मनष्य उसको ध्पच्छी तरह समभ सक्ते हैं; 
क्योंकि परे समय की हिन्दी ध्यौर ध्याचनिक हिन्दी 
में बहत छपन्तर पड़ गया है। जैसे “एथ्वीराज रायसो” 
की हिन्दी बड़ी विचित्र है बसेही प्रियादास जी की 
टीका की हिन्दी श्री श्पस्फटाथक है। 

हुस्‍्में “स्थालीपलाक” न्यायेन लिखा जाता है ध्पन्य 
छापे में छपी हुई परतक में खिचड़ी के भांति मिला 
हुश्पा पदच्छेद राहत (६९) कांवत्त का ध्याकार देखिये, 
और उसी कविक्त को तिलककर्ता ने एष्ठ २६८ पद 
च्छंद, कामा ( ध्पल्प विश्वाम ), प्यारन्थिसिंस (कोष), 
ध्पादि देकर कैसा स्पष्ट कर दिया है तथा वातिक 
तिलक इसका कैसा हृदय ग्राही है कि जड़ बांध कर 
सीधी रास्ते से समझाया है सो देखने ही योग्य है। 

शोर एक घात यह श्ष्प॒व है कि जो जो कथा 
टीकाकारने छोड़ दी है उन्हे ढूंढ॒ २ कर पूरी किया है। 

छपाई तथा कागज सुन्दर है, आर छप्पे के श्पन- 
न्‍्तर विषय सूची का टेबल (यंत्र) देकर तब विषय 
उठाया है। 

किन्तु यावत्‌ कथा का विश्वाम धपपने हो इृष्ट में 
बलात्कार से खोंच कर किया है, पर यह भी साथा- 
रण काम नहीं है। 





जज... 












$ इसको भाषा भी बहुत रमणीय, क्ौर कहीं कहों पुन- - 
। रुक्तियुक्त, है। वेष्णवनामावली श्व्पर्थात्‌ (नवभक्तमाल) 
भी इसके ध्पादि में है । 

जगह जगह ज्रीमानस रामायण ध्पोदि का, तथा 
संस्क्र7 भागवत ध्पादि का, प्रमाण भी दिया है। घछ्पभी 
इस ग्रंथ का प्रथम भाग इस सभा को भेजा गया है। 


ओकाश्ीजी टेढ़ीनींब ) (हस्ताक्षर) मणिराम शास्त्री 
ता: ३ जुलाइ सन्‌ १९०४ सहकारीमंत्री, कान्यकुब्ज सभा 








जज 


--.++करेस्स्णआा-ए>(२0कन्नुनबरटकनननननीननता+ई क्‍+ लत भा 


स्वामी श्री ई गड़ादास जी महाराज, 


द्था 


पण्डितवर श्री ई रामदल्लभा 
प्रण जो महाराज | 


( श्री अयोच्या जो, श्रावण शुक्ता सप्तनी १९६१ ) 











परीरामायण, प्रीमक्तमाल, श्रीभागवत ध्यौर कअ्री- 
भगवदगीता, समस्त बवैष्णवों के प्राण तो हैं हीं॥ 
टिप्पनी लो लखनऊ घछ््पीर बम्बई में भी छपी ही है, 
परन्तु श्री १०८ भक्रकमाल जी श््पौर भक्तिरसबोघधिनो 
का तिलक ध्पाज तक हमारे देखने सुल्ने में नहों आया 
है; इस श्पमाव को इस वातिक भाषा तिलक “भक्ति 
$ सधा बिन्दु स्वाद” ने दूर किया | 
बा 





हजुड़फएा ख्रीभक्तमाल ( समालोचना ) 


शव तथा कवित्त की शुद्धता पर विशेष ध्यान है 
दिया हुष्पा है। चन्द्रप्रभा प्रेस की उत्तमता का कहना 
ही क्या है। इस तिलक को सहायता से ध्पण साथा- 
रणत: सब को बड़ी सुभीता होगी; क्पोर प्रेमी जन तो 
ध्रतिशय ध्पानन्द प्राप्त करेगे। स्नेक कथा जो तिलक- 
कार ने लिखी हैं उनके संग्रह में भी, कुछ थोड़ा परिश्रम 
न हुआ होगा । जहां प्रबन्ध में बहुत गुण होते हैं, 
वहां दोषे का होना भी श्यवश्य ही है। किन्तु, हित- 
कारी तिलककार की सच्ची दीनता प्रायेना, उससे बढ़ी 


हुईं है ॥ 





98 अंभक्तमाल सटीक । १३ 





हे आओऔगरेशाय ममः । 
६३ 2.७३४६३०३४४५५४८००४४५ .॥<६, ५४६८८४४.५४६४५०५४६५ ९९ ४८५८४४५५४६५०४४८ सा 
हर ॥ श्री जानकीवलुभाय नमः ॥ | पु 
कै९ 
ओ हलमते नमः ॥ 


०78, 308 208. 2४. 28322, 8४ 22:38 6८,83४, 2८22: 26 अं 
श्रोभते रामानुजाय नमः । श्री रामानन्दाय नमः ॥ 


पदपड्डटूज बांडीं सदा, जिनके हरि 
नित उर बसें ॥ योगेश्वर, श्रतिदेव, अड़, 
मचुकुन्द, प्रियत्रत जेता। एथ, परी क्षित, 
पष, सत, शोनक, परचता,॥ सतरूपा 
अयसुता, सुनीति, सतीसबचही,मन्दालस 
यज्ञपत्नि, ब्रजनारि, किये केशव अपने 
बस ॥ सरेसे नरनारो जिते, तिनही के गाऊं 
जसें | पदपड्भज बांडों सदा, जिनके हरि 
नित लर बसें ॥ ॥६॥ (१०) 
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[ अर्से-यशें; बारदों-याचों ] 
वार्त्तिक तिछक । 
जिन जिन भक्तजनोँ के हृदय में श्रीहरिं भगवान्‌ 
नित्यही निवास करते हैं, तिन भक्तो के कमलरूपी 
चरणों की (में मधुपसम ) सदा इच्छा करता हूँ--- 
“जाहि न चाहिय कबह कछ, हरि सन सहज सनेह। 
8 बसहि निरन्तर तासु उर, सो हरि को निज गेह ४७ 





१९९ श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । ॥9 
कक 
डे (१)९(नव ) योगीश्वर, | (१०) श्री शौनकादिक ४ 

इत्यादिक योगीश्वर | (११) श्री प्रचेता गण 
बन्द । | (१२) श्रीसतरूपाजी; उनकी 
(२) श्रीख्रुतिदेव जी, तीनों कन्या ध्पर्थोत्‌ 
(३) राजा श्रीक्ष्द्ग़ जी, | (१३) श्री प्रसती जी, 
(9) श्लीमुचुकन्द जी, (१४) श्री ध्याकृती जी, 
(४) जगत विजयी श्री | (१५) श्री देबहती जी । 











प्रियत्रत जी महाराज | (१६) हर सुनीती जी मु 
जी (१०) भ्ररोी मन्दालसा ज 
| (६) मे हम ल्‍ (१८) श्री सती (शिवा) जी 
(७) श्री परोक्षत जे (१९) सम्पूर्ण सती ( पतिब्र- 
(८) सहखानन श्तरी शेष ता ) स्त्री वर्ग 
भगवान्‌ (२०) श्रीम धथरावासिनी यज्ञ 
(€)श री सत जी पत्नी समूह 


(२१ ) श्री ब्रजगोपिका दन्द, जिन्होंने भगवान्‌ 
को घ्पपने बश कर लिया ॥ जय जय जय ४ 
(२२ ) भगवत को इस प्रकार श्पपने हृदय में बसा- 
नेवाले पुरुष वा स्त्री वर्ग जितने हैं, तिन्‍्हीं के सुयश,. 
| को में नित्य गान करता हूं क्लीर करूंगा ॥ 


$ केडें:करेअन.ै! >ः३>+कामा४५ 8 १)००-०ब8 अमन ++९५+>क रुक, 





| 

टोकग । कठित्त । 

|. जिनही के हरि नित उर बसें तिनही की पदरेन 
4 चैनु दैनु ्राभरण की जिये। योगेश्वर ज्ादि रस स्वादमें 


8 के कील कल मम: :77“// सकी की हु 





हर श्रोभक्तमाल सटीक । १५ 
ः ब्म्न्ज्््््् ऊनड़ 
रे प्रवोन महा, बिप्रशतिदेव ताकी बात कहि दीजिये ४ । 

श्पाए हरि घर ठेखि गयी प्रेम भरि हियो ऊंचो कर करि, 
पट फेरि, मति भीजिये। जिते साधु संग, तिन्हें विनय 
न प्रसंग कियो, कियो उपदेश “मोसो बाढ़, पांव ली- 
जिये? ॥ ७३ ॥ 





वासिक खिलक | 

जिन महानुभावों के हृदय में से दुःख हरनहारे 
तथा मन हरनेवाले भगवान्‌ सबंदा बसते हैं, तिन्‍्हीं के 
पद्पंकज को सर्व सुखदेनेहारी घूरि को घ्पपने मस्तक 
में सदा घारण करना चाहिये | तिन भक्तो' में योगी- 
श्वर ध्पादिक प्रेमापराभक्तिरस के छके हुए परम 
प्रवीण प्रसिद्ठु ही हैं । 

उनमें से, “खतिदेव” नाम ब्राह्मण परम प्रेमी की 
बात्ता कहे देता हँं-- 


श्री श्रुतिदेव जी । 
एक समय श्रीक्ृष्णचन्द्र जी द्वारकाजी से श्नी बिदे- 


हपुर ( जनकपुर ) में निमिवंशी राजा श्वीबहुलास्वजी 

से जाके मिले; प्पौर साथही, उसी समय सद्य साथियों स- 

मेल दूसरे रूप से थिप्र श्रीश्रुतिदेवजी के घरमें भी कृपा 

करके गए । ये दशेन करतेही परम प्रेम में भरे, भक्ति 

रस में मति को भिगाए, ऊंचे हाथों से, ध्पपने बस्त्र 

की फिरा २के, नाचने लगे। परन्तु श्रीकृष्ण भगवान के ४ 
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१६६ श्रीभक्तसुधाबिन्तु स्वाद । 96 

पा 

साथ में ध्पौर जो सल्‍्त थे, तिनको विनय प्रणाम क्रादर ९ 
सत्कार इनने कुछ नहीं किया ! तब, प्रभु ने इनके 

प्रेम विचित्रता फो देखके स्वयं यों उपदेश किया कि 
“तुमने सन्‍्तें का तो सतकार नहों किया ! इनको सुक्क 

से ध्यधिक जानक्रे दुग्डबत प्रणाम तथा पूजन करो? 0 

| 





ऐसा सुन, सुख मान, इनने बेसाही किया । चतुर्मासा 
भर दोनो के घर कृपा कर रहे; तब भी एक की दूसरे 
का समाचार नहीं मिला ॥ 





योगीश्वर । 
नवो (६) योगीश्वरों के नाम श्री ग्रन्थ कर्त्ता जी 
ध्पागे चलके, < (नव ) छप्पे ध्पर्थात १३(तेरहवें) मल 
में कहेंगे ॥ 
४ 


राजा श्रीअकछ्ु जी । 

राजा “;पड़” सोमवंशी विट्र निवासी बड़े घम्मत्मा 
थे; इनके पत्र न था। ब्राह्मणों से खज्ञ कराया परन्त 
देवता ने ( प्तं पाप के कारण ) यज्ञ स्वीकार न 
क्रिय।। बहुत विनयबश ब्राक्षणो ने बस का यज्ञ किया; 
स॒ महाराज ने प्रगट होकर हविष (क्षोराज्ल) दिया; 
जिससे राजाबंण उत्पन्न हश्पा परनन्‍त वह अपने धम्मोत्माः 

पिता श्रीक्ष्ड्रजी की ध्पाज्ञानसार नहीं चलता था । 
धुपतः श्लीश्पद्रजी चुपत्राप श्परण्य में जाकर भग- 


ब्रत के भजन में भली भांति लगे। भजन प्रभाव से 
परमधाम को गए ॥ ३ 





॥ध्प श्रीरूक्तजाल सदीक + ५ 
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शड़ नाम के दूसरे राजा “झड़ प्रदेश” ( पटना 
बिहार प्रान्त ) के थे। इनके पुत्र श्री रोमपादनी बड़े 
भक्त हुए ॥ 





राजामुचुकुन्द जी । 

श्री मुचुकुन्द जी शछ्लो ध्ययोध्याजी के शाजा थे; 
देवते को, लड़ाई में, बड़ी सहायता की; धकके एक 
पवत के कन्दरे में बिश्वाम कर रहे थे। पोकष्णचन्तद्र 
“काल यवन?” के पीछा करने से, भागते भागते उसी 
खोह में पहुंचे; तीर ध्यपना पीताम्बर पोमुचुरुन्दजी 
के शरोर पर उढ़ाकर श्राप कहीं छुप गए। कालयवन 

नहीं को श्लीकृष्णजी समझ कर उलठो पुल्टी सुनाने 

लगा । 

इनने श्पांखे खोलीं तो इनको दृष्टि पड़तेही काल- 
यवन झत्यु को प्राप्त होमया । क्योंकि भक्तापराध का 
दूगड शीघ्रतर मिलता है । छ्वोर भगवान्‌ ने स्वयं इस 
लिये उसको न मारा कि गर्माचाय्ये का बचन था कि 
कालयवन किसी यदुबंधी के हाथ से न मरे ॥ 

(ऐसा सना माया है कि यहो अ्रीमुचुकुन्द जी श्री 
जयदेव कविशिरोमणि हुए कि जिनका “गीतगोविन्द” 
प्रसिहु है ) ५ 

महाराज श्रोप्रियन्नत जी । 


भगवान्‌ श्रोस्वयंभूमनुजी तथा महारानी श्लींसत- 
_. 


श्ब्द श्रीमक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । 798 
रा कक “ अंत तपतत्तयत--9० 
रूपा जी के पुत्र, श्री मियप्नतजी, पाँच बर्ष के ही जब थे है 
शख्वीनारद भगवान के उपदेश से, विरक्त हो बनमें हरि 

भजन करने लगे । ( चौ० ) “जेतो श्रम संसति हित 
कीजे | कसनहिं तेती हरि मन दीजै” ॥ 
महाराज श्रीमनजी ने श्री ब्रह जी से कहा। तब दोनो 
प्रियत्रतजी को समभ्काने चले । इसलिये श्रोनारदजी 
ने ध्याज्ञा देदी कि “बत्स ! श्रीभ्रह्माजी तथा श्रोमन 
महाराज तेरे पास श्पाते हैं, उनके बचन भसानलेना”? ॥ 
प्रोग्रह्माजी के उपदेश से अ्रीप्रियन्नतजो बिबाह 
कर गृहस्थ हुए | उनके दस बेटे, तीन ऊद्ध रेता (विरक्त) 
ध्पीर सात गृहस्थ कि जो सातो द्वीप के राजा हुए ४ 
ये महाराज ऐसे प्रतापी भक्तक्ौ र तेजस्वी थे कि इनका 
प्रकाश सूय्य के तेज के तुल्य थो; जब सूर्य नारायण 
धपस्ताचल को जाते तब भी इनके रथ के प्रकाश ध्पोर 
$ 


तेज से दिन बनाही रहता था। श्रीव्रह्माजी के उपदेश 
से इनने अपने तेज को ढांप लिया। तब सब को रात्रि 
का बीच होने लगा ४ 

(चो०) लघुसुत नाम “प्रियब्रत” ताही । वेद पुराण 
प्रशंसत जाही ॥ “ गुरुशासन गुनि पुनि घर ध्पायो । 
कियो राज्य रघुपतिपद्‌ ध्यायो” ॥ 

श्लीप्रियब्रतजी ग्यारह ध्पवेद वर्ष राज्य कर भगवत 
भजन करते हुए, शरीर का परित्याग करके परचाम 


को गए ॥ 
का 





99 श्रीभक्तमाल सटीक | १्र< 
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ज्ज्ज्स्य्प्प्प््क्क्क्क् जनक 
राजा श्रीएथ जी । $ 
राजा श्री एपजी का नाम पहिले चोबीस ध्पवतारों 
( मूल ५ रूप्पे १ एष्ट ध८ ) में आ्राचुका है ॥ 
श्पाप भगवत यश के ऐसे बड़े प्रेमी थे कि उसके 
श्रवण के निमित्त श्पपने काने में दस सहख कणों 
का सामथ्ये मांगा ध्पौर पोया 0४ 


राजा श्रीपरीक्षितजी । 
हस्तिनापर के राजा श्रोपरीक्षितजी ही के प्रति, 
परमहंस श्रोशुकदेवजी ने श्लरोमदरभागवत सुनाया, कि 
जो सब पुराणों मे श्रेष्ठ तथा पारमहंसीसहिता है; 
सब का सार छ्पौर, संसार समुद्र के तरने की दीच 
- नौका ( जहाज ) हे ॥ 

ध्याप श्रीक्षजुन जी के पोता थे। भगवान्‌ ने गर्भ 

में ही इनकी विशेष रक्षा को थी। श्व्पापने “कलियुग” 





की दण्ड किया था, ध्पौर इसको बासके लिये पाँच ही 
स्थान दिये थे ध्पर्थात्‌ (१) हिंसा जहां हो; (२ मद्यपान 
जहां हो; (३) द्यूत (जुछ्पा) जहां हो; (४) बेश्या जहां रहें; 
ध्पौर (५) सुबर्ण पर | 

इ्रपापको ४००४ ब्ष हुए ॥ 


श्री शेषजी । 


शेष सह सीस जग कारण । जो श्वतरेड भमि $ 


6 








७0- 





श्‌ए० प्रीभेक्तिसधाधिन्दु स्वाद । 200 
मिल] 
भय टारण ॥ “चौोदंह भुवन सहित ब्रहमणडा | ए 

सीस सरखब सम मंडार ॥ 
श्रीशेष भगवान। श्रीक्षीरशायी प्रभु के सय्या तथा 
छात्र रूप से ध्पखशड सेवा करते हैं ध्यीर सहखत मुख से 
शेषी (भगवत) का यशगान करते हैं। “घ्पनन्त” के 
चरित्र का श्पन्त कौन पासकता है ? किस्से बणस हो ? 
“ख्रोसम्प्रदा” के प्रगट करनेवाले धपाचाय्ये ध्याप ही 
हैं । इसी लिये अ्रीसम्प्रदा को शेष सम्प्रदा के नाम से 
भी पुकारते हैं । खापकी ही सम्प्रदा “श्री रामानज 
सम्प्रदा” कही जाती है जिस्की परम्परा ये है (१) नारा- 


---*9७% हा 


यण (२) श्लरीलक्ष्मीजी (३) श्रीविष्वकसेन (४) श्रीशठकीप | 
(५) श्री श्लोनाथ (६) श्रीपुण्डरीकाक्ष (७०) श्रीरासमिश्र 
(८) श्रीयामुनाचाय्ये जी जिनके “ ध्पालवन्दारस्तोन्र ? 
इत्यादि हैं (६) श्रीपूर्णाचाय्ये (१०) स्वामी श्पनन्त श्री | 
रामानज भगवान्‌ ॥ 

ल्‍ 


प्रीसूतजी; श्रीशीनक जी । 
यह बात प्रसिद्द है ही कि सब पुराणादिक के कीत्तन 
करनेवाले श्रीसूतजी हैं; एवं, उनके क्ठासी सहख 





पओताक््पो' में श्रीशोनक जी म्सिद्ठ ही हैं ॥ 
श्री प्रचेता । 
ये दस भाई थे धपौर दसे।| का नाम “प्रचेता” हो 
है; बे आचीनबहीं के घ॒त्र थे ॥ $ 
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+ 


पिता को श्पाज्ञानुसार तप करले के लिये सिद्विसर वा 
“प्रारायणसर” को जाते थे। पन्य में व पश्लीनारद जी मिलने 
ध्यौर क्रपा करके मक्ति के लिये तप का उपदेश कर दिया। 
दश सहरत्र बे सप करने के इपनन्तर, गरुड़ पर चढ़े 
ध्पाकर भगवत ने दर्शन तथा भक्ति का बरदान दिया, 
पुनः एकही लड़की से दूसो साह को बिब्वाह करने को 
ध्पाज्ञा भी दी । उससे “एक” प्रजापति का दूसरा जन्म 
हुआ, जिनको राज्य देकरके दसो भाई पुनः भगवत्त 
भजन करने के लिये बन में गए 0 

देवषि प्रीनारद जी क्रपासिन्ध के उपदेश से ऐसी 
भक्ति की कि देह त्याग कर दिव्य शरीर घर भगवत 
के धाम को चले गए ॥ 


पग्रीसतरूपा जी; और ञ्री १०८ काशल्याजी।| 
महाराज प्रीस्वायंभमन की धमंपतनी, ध्रीसतरूपा 
घ्पोर महाराज श्री द्शारथजी की महारानी श्री की शल्या 
जी थों 
(चो०) सतहूपहिं बिलोकि करजोरे। “देवि ? सांग घरू 
जो रुचि तोरे ॥”? “जो बरू भाथ ! चतर नरूप माँगा | 
सोह कृपाल मोहि घझ््यसि प्रिय लागा ॥ प्रभु परंत सठि 
होति ढठिठाहे । जद॒पि भगतहित तम्हहिं सहाह ॥ तम्ह 
ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकलछ-उर-पझ्ंसरजामी ॥ 





्ख्ख््ज्न्ड्क् 


ह 


अस समुझत मन संसय होड़े । कहा जो प्रभु प्रमान | 


पनि सोड् ॥ जे निज भगत नाथ | तब इपहहों | जो 





कक अत +9 करे 


२०२ श्रीभक्तिसुधाविन्दु स्वाद । 402 
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सुख पावहि जो गति लहहीं ॥ (दो० ) सोड़ सुख, सोइ 
मति, सोह भगति, सोह निज चरन सनेहु | सोह बिबेक, 
सोइ रहनि प्रभु !हमहि कृपाकरि देहु ” ॥ ( ची० ) सुनि 
मृदु गूढ़ रुचिर बचरचना। कृपा सिंधु बोले,मदु बचना॥ 
“जो कुछ रुचि तुम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन्ह सब 
संशयनाहीं ॥ मातु ! बिबेक ध्यलोकिफ तोरे । कबहु 
मन मिटिहिशप्ष्पनुग्रह मोरे ॥? 


श्लोसतरूपाजी श्रीसुरपुर में बसने के श्यनन्तर श्त्री 
१०८८ श्रयोध्या जी में, मातु श्री १०८ की शल्याजी महारानी 
हुईं, जिनकी भक्तिबश ध्यखण्डैक परात्पर ब्रह्म 
प्रियतम प्रभु श्लीरामचन्द्र जी, प्रीक्ष्वध में ध्पाप्रगट 
हुए ॥ ध्पम्बा श्री १०८ कीशल्या महारानी जी की जय॥ 
सड्डल मूल राम सुत जासू । जो कछु कहिय थोर 
सव तासू ॥ तेहि ते में कछु कहेउें बखानी। करन पुनीत 
हेतु निज बानी ॥ “कौन तासु महिमा कहीं, जासु 
सुबन प्लरीराम । बिना काम सब कामप्रदू, सहित काम 
नहिं काम ॥”? 

बारिधि रस वात्सल्य की कीशल्या बेला मनहूँ ॥ 
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प्री प्रस्तीजी । 


श्री सतरुपा मनुजी की कन्या, श्रीदक्षजी की घ्म 


पत्नी, श्रीप्रसुती .जी, इपतिशय पतिब्रता तथा मगवद ई 
08% 5० नल लक कप न 3 केस मर + सा नल क के 





्स्स््ञज््झ छ 
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क्रल्कला  ज्ेे्े्ेेेपंणणाण्पपपपग्प्प्प्पप्ट्ज्कज़छ 
भक्तिपरायणा हड्ठे । ध्यापकी स्तति किससे हो सकती 


है। तीनें बहिनें एक से एक बढ़के प्रशंसनीय हुईं ॥ 
प्रीआकूती जी । 


महाराज श्रीस्वायंभूमन ब्पीर महारानी श्रीसतरूपा 
जो की नन्दिनी श्रीज्ञाकूती जी का बिबाह, प्रो रुचि ऋ- 
षिजी से हुआ्पा । इनकी भगवद्‌ भक्ति तथा पातिब्नत्य की 
प्रशंसा कीन कवि कर सकता है ॥ध्पाप तीनों ध्यीउत्ता- 
नपादजो श्ष्पोर ध्रीप्रियब्रत जी की भगिनी (बहिन )थीं ॥ 


प्रीदेवह्वती जी । 

( चो० ) स्वायंभूमन श्यरू सतरूपा । जिन्हतें भइ 
नरसृष्टि ध्पनन॒पा ॥ दम्पति घरस श्पाचरन नोका। ध्पजहेँ 
गाव श्ुति जिन्हके लीका ॥ देवहृति पुनि तासु कुमारी । 
जो मुनि कर्दम की प्रियनारी ॥ श्यादि देव प्रभु दीन 
दयाला । जठर चरेउ जेहि कपिल फऊ्पाला ह 
“देवहति, तहें करि दूढ़ नेसा। करि सियपिय पद प्रण 
प्रेमा ॥ रही जगत महं कछ काला ।+ लग्यी न 
तेहि सर्त जंजाला”॥ जो स्वयं हरि (कपिलजी) को 
माता हुईं, ध्पौर जिन्ह देवी ने साक्षात्‌ भगवत से 
उपदेश पाया, उनकी स्त॒ति जहां तक की जासके सो 
घोड़ी ही है तोनों बहिनां की कथा उक्त प्रकार से है ॥ 








| 


५ लि >-..++००-+ततत>>>>ज+न>त.... .......... 
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हु - श्रीसुनीती जी । ; 
ल्‍ “ध्रुव हरि भक्त भएड सुत जास !” ये महारानी 
| 
| 
। 





महाराज उत्तानपाद की घमं पतनी, भक्तराज श्रोभध्रव 
जीकीमाता हैं, जिनने श्पपने प्रियपत्र( श्रीध्रवजी ) को 
पांच घर्ष को इपवस्था में हरि भजन परायण कर दिया।॥ 

४ टोड़ि भवन बन गवन कोजिये। रघपति पद 
रति रंग भीजिये ॥ पश्योहरि संकट काटनहारे | दूज न 
रक्षक प्पोर तिहारे”॥ “हरिभरोस करि कियो न मोह । 
पंच बष बालक तज छोह ॥ चढ़ि विमान सुन्दर 
स॒वछ' छह । गह बैकंठ निसान बजाहे ॥ ध्रवह लख्यो 
निज नैन उठाहे। गवन करत ध्याग निज साई ॥ ”? 
पुत्रवती युबती जग सोई। रघुपति भक्तजासु सुत हीड़े ॥ 





प्रीमन्द्रालसा जी । 

खो सीताराम कृपासे पश्ली मन्‍्द[लसा जी ने ऐसा 

पन किया कि «जीन जीव सम गर्भहिं ध्पाये । सो पनि 
जन्म मरुण नहीं पावे। भगवदभक्त होके ध्यावागवन 

। से छटजाय “ ध्पापने श्यपने पितां से यह बिनय किया 
| क्रि“यदि मेरा बिवाह कीजिये लो ऐसे परुष से कीजिये 
| कि जो “< दूसरी स्त्री के पास हों जाने, की अ्तिज्ञा 
| करले “॥ इसीके झ्पनसार ज््याप का बियाह राजा रति- 
; ध्वज ( प्रतदृभ ) से हक्पा श्री मनन्‍्दालसा कथा श्री 


ईप्रियादासजी ध्पागे चलके कहे गे ॥ ; 
छ86७6-- “-- -- -- - --- -“- -:------- 9०७ 9 





रा 


4 इनके जो पत्र होता था, श्रीमन्दालसा जी उसको ४ 
अबचपनही से ऐसा उपदेश किया करतीं कि बह ग्यार- 











हवे ही बष सें तीक्षण विरक्त हो, हरि भक्त परम प्पनु- 
रक्त हो जाता था। इसी प्रकार से जब पांच छ पुत्र 
विराग ध्पीर ध्यनुराग पूर्वक हरि भजन परायण हो हो 
गए, त्तब राजा ने बड़ी युक्ति से रानो श्रीमनन्‍्दालसा 
जी से खह बर मांग लिया कि “यह सातवां बेटा श्पलक 
( सुबाहु) मेरे लिये रहने दो कि राज काज प्रशत्ति 
मीति सीख सके ”? । बचन बश रानो ने बह बात 
स्वीकार की । ओर एक श्लोक लिखके एक यन्त्र में 
ध्पपने इस लघुतम पुत्र सुबाहु के दक्षिणहस्त में बांच 
के यह सिखा दिया कि “बत्स ! जब तुरपर कोई 
कष्ट पड़े तो तू इस यन्त्र को खोलके पढ़ना ”। पत्र 
की राज दिलबा रानी श्रीमन्दालसा जी पति को सुन्द्र 
उपदेश कर, हारि भजन के निमित्त पति के साथ साथ 
घन को गई; क्लीर सुबाहु (ब्पलक) राज्य करने लगा 0 


बन में श्पपने पुत्रों को खासनाविगत श्रीहरि पद 
रत देख घ्पति प्रसब्त हो यह बोलीं कि “ हे पुत्र ! सबसे 
छोटे सुत को मुर्के चिन्ता है उसको भी किसी प्रकार 
से निद्क्ति मार्ग में लावो ” 0 

सबसे बड़े पुत्र जी ने भातुवचन सीख घर, घर 


$ ध्पा सबसे छोटे भाई (राजा ) से उचित वाक्तो करके ढ़ 
।984066- >> 7 0 +०७ ७४| 4-66-- “9७२9 | 
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न नमन कलश 
देखा कि “वह रजोगुण में बहुत हो डूबा है और उस ४ 
प्रमाद में उपदेश कुछ काम नहीं करता? । तव उनने 
इपने माम काशी राज की उभारा, ध्याधा राज देने 
का बचन दिया, ध्पीर थी उसने इनके छोटे भाई पर 
चढ़ाई को ॥ 

इस संकट के समय, सबाह (ध्ापलक) ने श्यपनी 
माता के दिये यन्त्र को खोलके पढ़ा (चौ०) “करे न 
संग कबहूँ केहु केरो। करे तो सन्त हि संग घनेरो ॥? 

(श्लो०) “संगः सवोत्मना त्याज्यः सचेद्वातुं न श- 
क्यते। ससद॒र्भिः सह कतंव्य: संग: संगारिमेषजम्‌ ॥१॥ 
शुद्देउसि ब॒द्ढेडईसि निरझ्जनो5सि, संसार माया परिवजि- 
तोषसि संसारनिद्रां ट्थज स्वप्न रूपां? मन्दालसा वाक्य- 
मुबाच पुत्रम्‌ू ॥ २॥ 

यह पढ़तेही श्रीसीताराम क्रपा से श्री माता के ध्पा- 
सीस से इसअचन का ऐसा ध्पधिकार इनके चित्त पर 
हुश्पा' कि उसीक्षण वहीं से बन को ध्योर चल निकले ॥ 
प्रीरामकपासे श्रीदत्तात्रेथ जी मिले । ( बालि परम 
हित जासु प्रसादा। मिलेउ राम तुम शमन विषादा?) 
उनके सत्संग के उपरान्त, प्रसब्नतापूर्बक शपपने बड़े 
भाई जी से जामिले तथा मासा के चरण पर गिरे ध्पौर 
पिता एवं सब भाइयों के सतूसंग का श्पानन्द पाया । 


सब मिल भ्रगवदुश्त जन करने लगे ॥ (दो०) “ऐसोी शी 
(#क७०- पपफ/े व की 7772 *कक की को 
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है मन्दालसा, राम भक्त सिरताज। पति सुत तारण भव । 

उद्धि, धझ्रापुहि भई जहाज ॥? 

यह घटना सुन वह राजा भी, कि जिसने घ्पयलक 
( सुबाहु ) पर चढ़ाईं कर सुबांहु के जाने पर राज 
कर रहा था, शपने पुत्र को राज्य दे उन्हीं के पास 

जा भगवद्गजन परायण ही गया ४ 
श्रीमन्दालसा जी की जय । 











प्री सतीजी । 
दक्षसुता श्ली सती जी महारानी की कथा, श्त्री 
शिव जी की कथू के अन्तर्गत, एष्ट ८२८३ में हो चकी है॥ 
“सैय बेष सतो जो कोनन्‍्ह तेहि ध्यपपराध शंकर परि हरी । 
हर बिरह जाह बहोरि पितु के यज्ञ घोगानल जरी ॥? 


यक्षपत्‌नी ( श्रीमथुरानी चोबाइन ) 
भगवान जी कृष्णचन्द्र जी ने गऊ चराते समय 
; 















एकदि्नि चतुबेदीविप्रो' ( चौबे लोगो ) को, यज्ञ करते 
देखा; ध्यपने सखाध््पी को उनसे भोजन मागने के लिये 
सेजा; चोबे लोगो ने नहीं दिया; सखा सब लोटधघ्पाए॥ 
पुनः, मभ ने उनको भेजा कि “बोबाइनो (उनकी 
स्त्रियों) से सांगना” | ब्रजचन्द महाराज का नोम सुन्तेही 
वे सब ध्पतिशय प्रेम से ( श्पपने पतिथो की आज्ञा 
के पिरुठ्ठु) थालियो में मोजन व्यूझून ले ले बन में 

(६४६० ०7777“ “९ खे 
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मर पन्ना न जद हे 
ई। पहुंच, श्लीनन्द्न न्‍्द्म महाराज की सखाध्यो' समेत भोजन 

करा, मनमानी भक्ति का बरदान पा, चर चर शा 

मंगलकारिणी हुईं ॥ 

( सबेया ) 

“हूप गुन्धी प्रथम सुनिके हरि देखन की ध््वति 

लालसा जागी। श्व्पाय पत्यक्ष लखी तिनको घ्पपने की. 

गुनी जगमें बड़भागी॥ शक्रोरघुराज श्पनप स्वरूप हिये 

| 

। 

| 

| 










घरि मूंदि दूगें खनुरागी । खोहन को मिलिके मनमें 
 द्विजनारि ब्॒ाइ दुहई बिरहागी ॥? 





प्रीगोपिका बन्द । 


“प्रेम ”--हा ! इस शब्द (प्रेम ) के तो सुन्तेही 
हृदय की कुछ क्पी रही दशा होजाती है; नेत्रों के सामने 
एक ब्यवचान सा धज््याजाता है। प्रिय पाठक ! संसार | 
में ऐसा कोन सा श्पन्तःकरण है कि जिसपर इस तीहक्ष्ण 
शस्त्र ने ध्यपना कठिन घाव न फ़िया हो ? चाहे 
थीड़ा चाहे बहुत । 

परन्तु कहीं कहीं तो इसने ऐसी ध्पपूर्व तथा विल- 
क्षण दशा प्रगट की है कि जिरुके स॒न्तले समभने से 
बड़े बड़े कठोस चित्तवालों के नयनों से भी मचा की 
सी भझड़ी लग जाती है। श्री ब्रजगोपियां ज्ञान क्वौर 
भक्ति की खांनि वरज्जू साक्षात परा प्रीति ही तो थों । 
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के हक 877 नट तन कर कम दनिल दम पक कट नो 5: ५ काट ककया पद त तह परम न्‍ट न कह 
“अ्री नारद भक्ति सूत्र ” देखिये। बेद, ब्रह्मा, शिव, | 
शेष, सनकादि, गणेश, नारद, शारदा, सूत, छ्री नोभा- 
स्वामी, श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, हृत्यादिक 
बड़े घड़े कुशल, कोई भी तो श्री ब्रजगोपिकाश्षो' की 
पूरी प्रशंसा न कर सका पर, ध्पपनी ध्पपनी बाणी 
की क्रताथे करने के हेत कोई कछ न कछ कहे बिन 
श्हा भी तो नहीं ते जज 2 अल के मम 
ध्रपाज तक साचारण लोक भी इनके प्रेम को गाते ही 
हैं। श्री ब्रज के कंज कंज घर घर हाट घाट बाट 
से सुन्दरियों की ऐसी पुकार सुनाई देती है कि 
“हायश्याम ! घिलिही कबे ? तुम बिन छिनु युग जात” १ 
ऊधो ! जोग कहत है काको ? 
की दि माखन के चाखन को, लाखन ध्पाखन साको । 
की जमुना तट पनघठ ऊपर घट पटकन लीला को ॥ 
की मधुबन संग श्याम बिहरिबो,हरिबो चीर ध्यबला को । 
की मुरली को तान मनोहर प्रास हरो नहिं थाको ॥ 
की रस रास बास में बसिब्रो हंसियो हेरि हहा को । 
हीं तो गई गजरी उनही पे बांकी चितीनि जाको 
इनते कछू प्पीर नहिं चाहो' पावी' “जीत” पिया को ॥२॥ 
कबसे पियारे तिहारे दरस की, तरसत हैं मोरे नैन-रास। 
जोहत बाट कपाट सो लागी, घश्पाठो पहर दिन रेन-राम॥ 
ऐसी सुरतिया हा री बसीहै, पलकी न लागत दैन-राम। 
जानो न ठाँव कहां तुम ७ ध्पाये नहीं सुचि लैन-राम ४ रु 
। -9०७ 


) 
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"904: #े 


पतियां की घबतियाँ कोकीन चलाबे,नेकहु संद्सवोसरैन-राम 


कासो कहू कोऊ सुनत न सो री, बिछरन की तोरी बैन-राम | 


$ 
क्‍ जो कोउ सुनत करेजवा है थामत, बिसरावत सुख चैन-राम 
श्ातो पै ध्पावो देखावोछटा छबि,नैना नोकीले वपैन-राम 
जी नहि ज्ञांवो पठावो खबरिया, ऐसी निठुरता पैन-रास 
घपन्‍तर की गति जाननहारो, तुम बिन कोऊ तो हैं न-राम 
| जो मन भावे करो सोह प्रीतम, जीत कबहूँ बिसरैन-रा म३ 
| साथो ! कही न जाति गति अ्ज को | 6०. &०, ॥४॥ 
कहि न जात बृज की कुछ बतियां ॥ 
देखत ही मोकोी उठिधाडें ग्वाल गोपिका जतियां । 
दिन की ओरे दसा गोसाईं हूं की क्पीरे रतियां ॥ 
नहि प्रतीत कीऊ उर ध््पानत रहत बैसिये पतियां। 
काह कहूं कहि जात न मौपैे भरि ध््यावत हैं छतियाँ ॥ 
| 
$ 


( सठवलात छाल ) 


॥ सबेया ॥ 


सुत दारा ध्पो गेहकी नेह सबै तजि जाहि बिरागी 
निरन्तर ध्यावें। यम नेस ध्पी घारना ध्पासन ध्पादि करें 
नित योगी समाधि लगावें ॥ जेहि ज्ञान ज्पौ ध्यान ते 
जानें कीऊ श्री ध्पनादि ध्पवन्त इपखणड बतावें। ताही 
ध्पहीर को छोहरियां, छछिया भर छांछ पै, नाच नचावें ॥६॥ 
यह स्लोक “यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता: 








जीत श्षापही जाय तो देखो निबहत है केहि भतियां॥३॥ |. 
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| 


4 
है| 
ते 


त 
| 
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पतन लिन तण पिन तय 0 7०.०... केक हू 
शने! भरियदृभीभहि ककशेष | ते लाटबीमटसि सदुव्य- 


| थते न किस्वित्‌ कृर्पोंदिभिथ्र मति चीभेबदायुषं नः” 
( जो दशमस्कनन्‍्ध का प्राण कहा जातो है, ) सो 
कैसे ध्पनठे चित्त से निकला है ॥ 
गोपियों के प्रेम सा प्रेम, न तो होनेवाला, न है, ध्पीर 
न हुश्पए हां त्ली जतक नगर की युबतियों की प्रीति क्लोर 
श्री रघुवी रचरणानुरक्ति, का क्या कहना ॥ ( चो० ) कहि 
न सकहिं सत शारद शेस। वेद बिरंचि महेश गनेसू ४ 
सो मैं कहें कवि बिथि बरनी। भूमि नाग सिर चरहइ 
कि घरनी ॥ 








... 
 छप्प ॥ 


व्यंप्रीअम्बुज पांशु को जनस जनम हों 


सगर'*, भगीरथ',। वाल्मीकि, मसिथि 
लेश , गस जे जे गो बिंद पथ॥ रुकक्‍ना ड्रद 
हरिचन्द', भरत”, द्धीचि' उदारा। 
सुरथ , सुधन्वा ', शिविर, सुमति अति 
बलि-की-दारा *,॥ नोल मोरध्वज, ता- 
म््रध्वज' , अलरक' की कोरति राचिहों। 
अंध्रो अम्बज पांशु को,जनस जनम हों 
(जाचिकों ॥ 3 (११) 


हर] 
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जाचिहों॥ प्राचीनबहि',सत्यत्रत',रहुगण', 


२१२ श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 29 
। अप पल अप ३3 पल अन 
धात्तिक तिलक । $ 
इन भक्तो के चरण कमल को घूरि (पांशु) को, में 
जन्म जन्म याचूंगा 
इन्ही भक्त की रद्ठीली कीत्तियों से मैं रंग जाऊंगा॥ 


(१) श्री माचोनबह्हीं जी | (११) श्री हरिश्रन्द्र जी 
(२) श्री सत्यत्रत जी (१२) श्री भरत जी 
(३) श्री रहूगण जी (१३) परमोदार श्त्री दुधी- 
(७) प्री सगर जी चिजी 
(४) श्री भगीरथ जी (१४) श्री सरथजी 
(६) महषि श्रीबाल्मीकिजी | (१५) श्री सघन्वा जी 
(०) श्री बाल्मीकिजी,दूसरे (१६) राजा श्नी शिवि जी 
(८) श्रीसिथिलेशजी महा- | (१०) क्षति सुमति श्री ब 
राज लिपतृन्ती रानी भ्त्री 
(९) जो जो श्री विदेहवंशी बिन्ध्यावडी जी 
अ ्री भगवदभक्ति के | (१८) अ्री नीलमोरध्यज जी 
पथ में चले, ते सब्च | (५६) हत्री ताम्रध्वज जी 
(१०) श्री रुक्‍्साडद जी | (२०) श्री श्यलक जी 





| 


टोका । ऋबित्त । 


जन्‍म पति जनम को न मेरे कछू सोच, दपहो ! 
तपद्‌ कंज रेन सीस पर घारिये। प्राचीनबहि श्पादि 


[ कथा परसिद्धु जग, उसमे बालमीकि बात चित्त ते न ४ 
80#- /"/झझ/ ा - >"">..7)>-7-"- के 








23 प्रीभमक्तमाल सटीक । २१३ 
ऋल्न्न्ख््ाय्््य्खखख्च्ंं कण फल्कछ 
टारिये ॥ भए भील संग भील, ऋषि संग ऋषि भए, 


| भए राम दरशन, लीला विसतारिये । जिन्हें जग गाय 

कि हूं सके ना ध्यघाय चाय भाय भरि, हियो भरि, 
नेन भरि ढारिये ॥०४॥ 

वास्तिक तिछक । 

धघ्पहो ! मुझ की इस बात का तो कुछ भी शोच 

नहीं है कि मोक्ष न पाके जगत में बारम्बार जन्म लंं, 

' क्योंकि जन्म लेके यदि सन्‍्तें के चरण कमल को रज 

सीस पर घारण करूं तो मुक्ति से भी श्धिकतर सुख 

मानूंगा । ग्राचीनबर्ही झादिक भक्तों की कथा श्री 

मद्वागवत ध्पादि ग्रन्थों से जगत में प्रसिद्ठुही है ॥ परन्त 

महषि प्री बाल्मीकि जी, तथा दूसरे बाल्मीकि जी, 





इन दोनों भक्तां की कथा चित्त से न ठालना चाहिये 
क्योंकि दोनें की बात्तां ध्पनोखी हैं ॥ 


महषि श्री बाल्मीकि जी । 


ध्पादि कवि श्री बाल्मीकिजी भिल्‍लें का संग पाके 
भिलल्‍ल ही होगए; पुनः प्लीसप्तषिं के सत्संग से महर्षि 
होगए, कि साक्षात्‌ श्री सीतारामलक्ष्मणजो ने ध्वपापके 
ध्पापश्यम में जाके दर्शन दिया ॥ 

ध्पापने विस्तार पूर्वक श्री रामायणलीला को गान 
किया, कि जिरके श्ावण ध्पनुकथन से संसार के सज्जनों 
को किसी प्रकार से ठ॒प्ति होती ही नहीं।“राम चरित $ 
88606 ---- ७७ झआआझझकझकफझकझ झ- 09 के 
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.. सुनत ध्पघाहीं । रस विशेष जाना तिन नाहों ॥ ? 4 
घरंच शवण प्पौर गान करने पर घ्पत्यन्त चाव भाव 
हृदय में भर श्पाता है। प््पौर नेन्रो से प्रेमाष्ठ का प्रवाह 
ढलने लगता है ॥ 









(स्रो०) बन्दों मुनि पद्‌ कंज, रामायण जिन निर्मेएड। 
सखर सकोमल मंजु, दीष रहित दूषण सहित ॥ 
श्रीबाल्मीकिजी थे तो ब्राह्मण परन्तु भीलद्वारा पाले 
गए तथा भीलनी ही से बिबाह भी हुछ्मा। पथिकों | 
की मारना लूटना यही उनका उद्यम था | “को न कुसं- 
गति पाइ नशा? | करुणाकर हरि की इच्छा से एक 
दिन श्रीसप्रणिं (१ कश्यप २ ध्यत्रि ३ भरद्वाज ४ बसिष्ठ 
४ गोतम ६ बिश्वामित्र ध्पौर ७ जमदग्नि) उसी धुपोर 
से जा निकले । इन्हें भी जब ध्पापने लूटना मारना 
चाहा तो महात्माश्पो ने यों उपदेश किया कि “रे द्वि- 
जाघम |! (दो०) जो तेरे यमदण्ड में, भागी होय न कोइ ! 
ती क्रत कीजत पाप हछठि, चोर दण्ड जिहि होइ? ” 
(ची०) सुत तिय उत्तर दियो प्रचणडा। “हम नाहीं मागी 
यसदण्डा ॥” प्रीसीताराम क्रपा से महांभागवत सप्र- 
षि के दर्शन सम्भाषण से उनकी किरातब॒द्धि जाती 
रही; विराक्ति तथा सुबद्दि उत्पन्न हुईं; “पाहि पाहि? 
कह, चरण पर गिर, झऋपपने कल्याण का उपदेश पछा। 
8 दिव्येदशेत करुखापू्ण सन्‍्ते ने कृपा करके देशकाल है 
3.34 3+4- 4 फारावातइनपजाा्ाव काका; फायदा अपार य+धता याद का नरक कक ३-02... 
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4: निलन ८ + परत +त<+ रमन ८५7“ 7८7 +कर लज-जज-++++++>-+_+-क के २२ 
4 पात्रानसार एपाज्ञा यह दी कि “मरा सरा रट”। जे वहीं 
बैठ ध्रमित काल पथ्येनन्‍्त “मशामरासरामरा! रटते जपते 
रहे (चो०)“सठ सुधरहिं सतसंगति पाईं। पारस परसि 
कुधातु सुहाई ४” 

सहस्त्र युग बीतने पर पुनः श्वीसप्तथि कृपा करके 
उधरही से श्याए, प््पीर बल्मीकि (बामी) में से इपन्तेषण 
करके उन्हें दूंढ निकाला, “बाल्सीकि”नाम रक्खा। व्याध 
को राम कृपा तथा नाम प्रताप से शुद्ध सिद्ठु मुनीन्‍्द्र 
पाया । सत्सड्र को जय ॥ 

“जहां बालमीक भए व्याज तें मुनीन्द्र साथ. मरा 
मर? जपि, सुनि सिष ऋटषि सात की? | (चौ०) उल्टा 
नाम ज्पत जग जाना। बालमीक भए ब्रह्म समाना ॥ 
प्रीसीताराम मनन्‍्त्रराज का उपदेश करके, श्रीसप्नषि चले 
गए ॥ श्रीरामनासम का साहात्म्य कोन किस प्रकार से 
कहे ? 


श्री नारद भगवान्‌ तथा जगतपिता श्री ब्रह्म जी 
ने कृपा करके महर्षि ध्पादिकवि महाराज को श्रीराम 
गुण तथा रामचरित से परिचित किया। महषि ने 
शतकोटदि रामायण कीत्तेन किया। “चरितं रघुनाथस्य 
शत कोटि अविस्तर | एकरेकमक्षरं परत बहा पातक ना- 
शनम्‌” ॥ कजन्त रामसामेति सघरंमघराक्षर। ध्यास्हम 
$ कचिताशाखां बन्दे बल्मीकिकोकिलमू” (कबिस) ३ 


था 
डी 


८: सु हु 
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ऋतषदठहू- 7“: 7] ० ऊछे . | “ "9०3 के 
रे विधिजू सुजस बीज बोये बिश्व बाग बीच, बारिबर दे है 

बढ़ाए मोक्षफल काम हैं।सगणावतार ब्रह्म यश रसराम! 
धंभ, काण्ड सप्नकाण्ड, सर्ग पत्र ध्पभिरम हैं ॥ ब्रेता 

























ऋतुराज, रामग्यन रसाल तरु, कविता सुसाखा थे 
बिराजें बसु जाम हैं। कजत मधुर मधुराखर श्रीराम 
राम बन्दीं बालमीकि कवि कोकिल ललाम हैं ॥ 

(चौ०) रास लषन सिय प्रीति सुहाह। बचन धपगो- 
घर किमिकहि जाईं॥ देखत बनसर सेल सुहाए। या- 
लमीक घ्ाश्नम प्रभु आए ॥ (दो०) सुचि सुन्दर ख्राप्यम 
निरखि, हरषे राजिव नेन । सुनि रघुबर ध््पागमन मुनि 
ध्यागे ध्यायउ लैन ॥ (चौ०) मुनि कहँ राम दण्डवत 
कीन्हा । ध्यासिरबाद विप्रवर दीन्हा ॥ देखि राम छवि 
नेन जुड़ाने । करि सनमान श्पाखमहिं क्पाने ॥ मुनिबर 
ध्पतिथि प्रान प्रिय पाए। कंद्मूलफल मधुर मंगाए ॥ 
सिय सौमित्रि रामफल खाए । तब मुनि ध्यासन दिये 
सुहाए ॥ बालमाक मन श्पानंद भारी। मंगल मूरति 
नैन निहारी ५ (सो०)“राम स्वरूप तुम्हार, बचन इपगी चर 
बुद्धि पर । ध्यविगत ध्पकथ श््पपार, नेति नेति! नित 
निगम कह ॥” 


हि 7 अकक हल दस खा. बहफ आफ शान>अयछी बह ० 


४८. चाल्मीकीय रामायण ?? बढ़ा प्रमाणिक ग्रन्थ है । 

(१) अी बाल्मीकीय (२) श्री भगवदूगोता (३) पराशरोय- 

। आ्रो विष्णपराण (४) मनुस्सति, और (५)महाभारत, ये पांचों बहें ही प्रमा- ' 
कं 


जज 2 नम अल कक.) लि आज अत को कलह न ड ही पीके आपकी 





शिक साने जाले हैं।| इहुरेज़ो, फ़ारतो, आदि में भो इनके अनुबाद है ॥ 
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कक नि नमन न नमन अयक5 क क 
$ दूसरे श्री बाल्मीकि जी । $ 
टीका । कवित्त । | 


हुतो बालमीक एक सुपच सुनाम, ताको श्य ले 
प्रगट कियो, भारथ में गाइये । पॉँडवन मध्य मुख्य 
घर्मपत्र राजा, ध्पाप कीनो यज्ञ भारी, ऋषि ध््पाए, भूमि 
छाइये ॥ ताको घ्पनुभाव शुभ शंख से प्रभाव कहै, जो 
पै नहीं बाजे तो क्षपूरनता झ्राइये। सोहई बात भहठे 
बहु बाज्यों नाहिं, शोच पस्यो, पूछें प्रभु पास “याकी 
न्यूनता बताइये” ॥०४५॥ 


| 
“८ सुपच ” (शपच)>जो श्वान का सांस भी राघके खा जावे,भंगी ॥ 
। वाशिक सलिलक । 


शुपब दूसरे बाल्मीकि जी को कथा कहते हैं। एक 
सुपच ग॒प्त भगवद्ग क्त  बाल्मीकि ” नाम के थे। उनको 
श्रीश्यामसुन्द्र जी ने प्रगट किया; सी कथा “महा 
भारत” ग्रन्थ सें गाई हुईं है । 
पांचो पाण्डवो के मध्यमें ज्येष्ठ घम्मेपत्र श्री थुथि- 
छ्लिर जी राजा थे। क्ापने इन्द्रप्स्य में एक बड़ा 
भारी यज्ञ किया | जिसमें सम्पूर्ण ऋषिबर्ग ध्याए, | 
जिनसे समस्त यलझमि भर गहे । 
कै 


कि एक शंख रक्‍्खा गया, कि जब वह ध्यापसेध्पाप बज- 


। 

| 

उस यज्ञ के पण होने का प्पनभाव प्रभाव यह था. 
३ उठे तब यज्ञ को सम्पूण जानें । कौर यटि शंख स्वत: 
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जब उस लिन के सेल अब कलकह अर जद के लक कह 
न बजे, तो जानिये कि यज्ञ प्रणं न हवा; सो बैसाही 
हध्पा ध्यथात्‌ शंख नहों बजा ॥ 
तब युघधिष्ठटिरादिक को बड़ाही शोच हुक्म; शक्पीर 
श्रीकृष्णाचन्द्र जी से पूछने लगे कि “किस घटती 
( न्‍्यूनता ) से शंख नहीं बजा? सो कारण ध्पाप कृपा 


करके बता दीजिये » ॥ 
टोका | कवित्त । 


घोले क्ृष्णद्व, “याक्ो सुनो सब सेव, ऐपै नी केमा नि- 
| हे कप । श 

लेब बातदुच्े समुभाइये। भागवत संवरसबंत कोऊ 
' जेंयो नाहिं, ऋषिनसमूह भूमि चहूंदिशि छाइये॥जोपै- 
ल्‍ कही “भक्तनाहीं” नाहीं कैसे कहीं, गहींगांस एक ध्यीर 
| 
॥ 
| 





“2०४ 





कुलजाति सो बहाइये। दासनि को दास, श्यभिमान को 

वास कह, पूरण को ध्पास,तोपे ऐसो लैजिंवाइये ४०६ 

८ दुरी'>छूपी, युप्त। “साँस? गुप्त सूक्ष्बात | “बास!”>गल्घ; तनककुद्ध | 
बासिक तिलफ । 


| 
| 
| 
। 
। 
,... श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि इसका सब 
| भेद सुनो । परन्तु सुनके उस्कों भलैप्रकार से मानता | 
॥ + चर 4 | की 
क्यो कि मे तुम्हें गोप्प रहरुष बताए देताहूं। यद्यपि 
ऋषियो के बन्द तो ध्पाके यज्ञ भूमि में चारो ध्पोर छाए 
हुए हैं, परंच किसी भक्ति रस रसिक भागवत मेरे 
प्यारे सन्त ने तुम्हारे इस यज्ञ में भोजन नहीं किया, 
। इसीसे शंख नहीं बजा । यदि यह कहिये कि “ क्या ऐ 
है ये सब मुनिगण श्यापके भक्त नहीं हैं? ”तो यह कैसे ६ 
8 606--: “"77"्पपिय 7 एपथथिनिनपत +-+-+- *909 के 
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ऋ्यग्लास्‍सस्स्सस्‍स्‍स्‍सस्स्स्सम्त्प्ट्ः 

4 कहूँ कि “ ये मेरे भक्त नहीं हैं” परन्तु एक सौर ही £ 
गांस ग्रहण करने योग्य है; कि थे सब ऋषिमुनि 

आचार, ब्रह्म ज्ञान,जाति तथा कुल के अभिमान से भरे 

हुए हैं; पर मेरा भक्त तो जाति ध्पोर कुल ध््पादिक के 
घ्पभिमान को भक्तिरूपी निर्मल नदी में ब हाके मेरे दासों 

। का भी दास होकर समस्त श्यभिमानो के लेश से रहित 

रहता है। 

|... (चौ०) भक्ति बिरति विज्ञान निधाना । बास वि- 

| होन गलित ध्यभिमाना ॥ रहहिं ध्यपनपौ सदा दुराए । 

| सब बिघि कुशल कुबेष बनाए । तेहिते कहहिं सन्त 

| आति टेंरे। परम अकिचन प्रिय हरि केरे । प्रभ जानत 
सब बिनहिं जनाए । कहहु लाभ का लोक रिक्काए ॥ ' 
(दो०) तिनहि न जानहि प्रगट सब, ते न जनावहि 

| काहु । लोकमान्यता चइपनल सस, कर साधन बदन दाह ॥। 

क्‍ 











यद्दि तुम्हें यज्ञ की पृर्णता की इच्छा हो, तो ऐसे 
मेरे प्यारे भक्त को भोजन कराबो ” ॥ ह ! 
टीका | कविक्त । 

ऐसी हरिदःस पुरआसपास दीसे नाहिं, बासबिन 

कीऊ लोक लेोकनि में पाइये । “तेरेहँ नगर मांभ्क निशि 
दि्निमोर सांम श्पाबे जाय, ऐप काह बात न जनाइये ” ल्‍ 
सुनि सब चौंकिपरे, भाव ध्यचरज भरे, हरे मन नैन ' 
| “पज ! बेगिहों बताइये । कहानांच ? कहां ठाव ? 8 
2&606- “7८7 ल्‍ -भक७ < 
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; 
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ठाइये ॥७७॥ 


“अासबिनु'>गहहीन, थिरक्त; खासना विगत, इच्छा रहित । 
वातिफ घिलक 


ऐसे श्रोमुखबचन सुनके श्रीयुचिष्टिर जी बेले कि 
ऐसे भगवतदास तो हमारे नगर के ध्र्पासपास कहीं 
दिखाई नहों देते; वरंच ऐसे विरक्त सवबासनाबि- 
गत सन्‍त कद्ाचित कहीं किसो लोकलोकान्तर में 
मिले तो मिलें" | तब ध्यापने कहा कि “ तम्हारे हो 
पुर में तो दिनरात रहते हैं? और नित्यही सांझ सबेरे 
तम्हारे हां आते जाते हैं; परन्‍त न कोई उनके प्रभाव 
की जानता है, अ्रीर न वे किसी को जताते हैं । * 


यह सन्तेही सब चकित होके ध्पाश्वय्यं भाव में 
मग्न हो गए; सब के मन तथा नेत्र दशन के प्पमि- 
लाष से घ्पकला उठे; श्पीर सब कहने लगे कि ध्पय 
क्रपाकरके शीघ्ररी बता दीजिये कि उनका क्या नास 
है पक्पीर वे कहां विराजते हैं, जहाँ हम जाके दर्शन 
करके ध्रपपना घन्यभाग्य माने ध्पीर उनके चरगाकमल 
में लपट जायें ॥ ? 

टीका । कवथित्त | 

जिते मेरे दास कम चाहें न प्रकास भयो, करों जो 

प्रकास, मारने महा दुखदाइये । मोको पतश्यो सोच यज्ञ 


हि 26 6 3 पका कक के 





ह्ब्ल काका स्प्प्प्ज््न्ब्दन 
जहाँ हम जाय देखें, लेखें करि भाग, घाय पाय लप- * 
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; 


86०6० -- - " //>#ञ-ै>.ा“.ध ३ ““ ## -- 2 कफ ६६४६० - -- - --+- +- 








प्रन की लोच हिये, लिये बाको नाम; जिनि ग्राम 
तजि ज।इये॥ ऐसी तुम कही, जामें रहो न्‍्यारे प्यारे! 
सदा, हमहीं लिवाइ३ ल्याह, नीकेके जिमाहये | जावो 
४ बालमीक ? घर, बड़ो ध्ववलीक साथु; कियो श्पप- 
राध हम दियो जो बताइये ” ॥ «८ ॥ 

“ जिनि ”न्‍्सत, नहों “ छोच देखने की इच्छा।॥ “जिसाइयेः?८- 
जिंवाइये, भोजन कराइये ॥ “ अवलछोक ??-निव्यंलीक, सच्च ॥ 
वात्तिक सिछक | 


तब प्रभु ने कहा कि “जितने मेरे सच्चे दास हैं, वे 
कभी लोकमें प्रकाशित नहीं हुश्पा चाहते; ध्पीर यदि मैं 
उनके गुणों का प्रकाश करूं, तो वे उस प्रकाश को 
प्पपन मनमें बडादुखदाइंमान्तेहेँ | परन्तु क्यब मुफ्के 
बड़ाही सोच पड़ा क्योंकि तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण देखने 
की बड़ी भारी इच्छा है। तौर यदि मैं तुमसे उनका 
नाम बताऊं तो कहीं ऐसा न हो कि वे इस ग्राम ही 
को छोड़के चलेजाबे” । 

श्रोयुधिष्ठटिर जी बोले कि “ हे प्यारे ! ध्याप इस 
प्रकार से बतादीजिये कि जिरमें क्राप तो सदा शइपलग 
के ध्पलगही रहिये, पर हमही जाके लिवायलाबें, और 
भलीभांति से भोजन करावे”।| श्रीकृष्णमगव।!न्‌ ने ध्पाज्ञा 
दी क्रिटवाल्माकि के घर जाश्ष्पो; वे सच्चे बड़ेही साध हैं। 
क्याकहूं ! मैंने उनका बड़ा श्यपराध किया कि तुमसे 
प्रगट कर बता दिया ” | 
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डे टीका । कबित्त | 
धप्रजन ध्पोी भीमसेन चलेह निमन्‍लन को, धपन्तर 
उचारि कही भक्तिभाव दूर है। पहुँचे भवन जाइ, 
चहूँ दिशि फिरि, ध्पाह, परे भूमि, कमसि, घर देख्यो 
छवि पर है ॥ झाए नपराजनि को देखि, तजे काजनि 
को, लाजनि सो कोपि कांपि भयो मन चर है। पायनि 
की घारिये ज, जठन को डारिये ज, पाप ग्रह टारिये 
ज, कीजे भाग भूर है॥ ०९ ॥ 
८हूर” , दुरी, समीपनहों, छुपी, अप्रगट ॥ 
“पापग्रह”- शनि, राहु, फेत, जो जो म्रतिकुल हों ४ 
घाशततिक लिलछफ ६४ 
प्रभश्षाज्ञानसार प्री ध्जेन जी तथा भीमसेन जी 
उनको नेवता देके लाने के लिये चले;प्रभने हृ दूय खो लके 
। कह दिया कि “जाते तो हो परन्त मनमें कोड न्‍्यनता 
नहीं लाना, क्योकि भक्ति का भाव बहत ही धपगस 
होता - है ।” 
| 


वे दोनो इनके घर जापहुँचे; चारो ध्योर फिरके 
हुनके घर की परिकर्मा कर, सनन्‍्मख छ्पा, प्रेम से ऋम 
मे, भूमि में पड़ उन दोनो ने दण्ड वत किये, ध्पौर 
खा कि इनका मवन, भीतर श्रीभगवन्न्नाम शंख चक्र चि- 
नह श्रीतलसीबनन्‍्द इत्यादिक भक्तिसामग्रीकी छक्सि भरा 


8 हैं । जब इनने देखा कि राजाद्यो के राजा मुझ दीन 
॥७ +५०५ 4 आधिमाननीा न लक हल 


आजम 2 कक अन्न बन शक लि ३ 3 जा बल आल पलक) 
७-७०- *निनतस3नसज> नमन, 
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; 
ै; 


के घर ध््पाए, तो भजन के काय्यों को छोड़ दिया, छ्पौर 
ध्पस्यन्त लज्या से मनमें च्रचर होके कांपने लगे। 
श्रीजरजन जी ने प्राथेना की कि “महात्मा जी ! 
अ्राप क्रपाकरके मेरे चर चरण घरिये, भोजन करके 
ध्पपना जठन गिराहइये ध्पोर हमारे घरको सम्पर्ण पापो 
से रहित तथा शुद्ध करके हमको पापग्रहो' से छडाओे 
हम सबको बड़भागी कीजिये ॥ 
टोका । कवषित्त । 

“ जठनि लैडारीं, सदा द्वार को बहारौं, नहीं छौर 
के निहारीं, ध्पज ! यही सांचोपन है” । “ कहो कहा ?? 
जेंवोी कद पाद्े ले जिवाबो हमे जानीगई रोति भक्ति 
भाव तमतन है ॥ तब तो लजोंनी; हिये क्रष्ण पै रिसानौ, 
नप चाही सोई ठानी, मेरे संग कोऊ जन है। भोर 
ही पधारी ध्यत्ष यही उर धारो ध्पोर भलि न बिचारी 
कही भली जो पे सन है ॥ ८० ४ 

बासशिक तिलक | 

यह सन, श्रीवःल्मीक जी छपपने प्रभाव को छिपाते 
ध्पोर निज जाति को न्‍्यनता को प्रगठ करते हए बोले 
कि, “ ध्पजी महाराज ! मेरो तो यही प्रतिज्ञा है ही 
कि सदा ध्पापके जंठे पत्तंल ध्यादि बाहर फेक ध्याया 
करता हूं, और श्यापही के द्वार को म्काड़ताबहारता हूं; 
दूसरे किसी को ज्पोर तो में देखता तक नहीं ” 
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प्रोक्ष्जेन जी ने सादर कहा कि “ ध्पाप यह क्या 
कहते हैं ? कृपाकरके चलिये, हमारे हां कुछ भोजन 
कीजिये क्लीर पीछे हम लोगो की खिलाइये; ध्पापको 
भोजन कराए विन हमलोग खा नहीं सकते, क्योकि हम 
भ्पापके स्वरूप तथा प्रभाव को भले प्रकार से जान चुके 
हैं कि प्रभु की प्रीति रीति भक्ति भाव से धपापका तन 
मन पूर्ण है। ” 

तब तो श्रीबाल्मीकि जी लजाए ध्पौर हृदय में श्री- 
क्रष्णचन्द्र पर रिखसिय ने कि “प्रभो ! मुझे प्रगट करना 
यह तुम्हारा ही काम है ! तुमने यह क्या किया १ ”? 
फिर प्रत्यक्ष में श्री त्वजन जो से कहा कि “श्पाप राजा 
हैं, जो च.हिये सो कीजिये; में क्या कर सकता हूं, क्या 
कोई सहाय करने वाले मन॒ष्य मेरे साथ हैं ?” 

श्रीज्पजुन जी ने कहा कि “इन सब वातो को छछोड़के 
हम पर कृपा कीजिये, ज््पोर हमारे घर ध्याप कल सबे- 
रेही पधारिये: ज्पब दूसरा कुछ भूलके भी न बिचारिये; 
केवल हमारी प्रा्थनाही को छ्पड्रीकार कीजिये ” । 


जब महात्मा जो ने उनका यह ध््पाग्रह तथा ऐसी 
खाट्ठा ध्पौर प्रीति देखी, तो सरलवाणी से बोले कि 
बहुत श्षच्छा, जो श्यापको वही रुचि है तो वैसा ही 


न 
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टीका | कवित्त । 


कही सघ रीति, सुनि धमंपत्र प्रीति भह, करी लि 
रसोहे, क्रष्ण द्रोपदी सिखाई है। “जेतिक प्रकार सब 
ब्यज्जत सुधारि करो, श््पाजु तेरे हाथनि को होतिसफ- 
लाई है? ॥ लयाए जा लिवाई, कहे “बाहिर जिमाई 
देवो,” कही प्रभु “ज्पाप ल्याबोी अंक भरि भाई हे? । 
इपानिके बेखायी पाकशाल में, रसोल ग्रासलेत बाज्यी 
शंख, हार दण्डको लगाई है ॥८५॥ 

बात्तिक तिलक । 

ध्पायके, श्लीज्रजंन जी शरीर भीमसेन जी ने ध्यी 
युथिष्ठिर जी से श्री बाल्मीकजी को रीति प्रीति भक्ति 
का वणन किया। सुनके श्री धर्म पुत्र महाराज को इ्पत्यन्त 
प्रेम हथ्पा व्पीर सन मे कहा क्रि-- 





“+-*#करे >ेह 


“हरि को भजं सो हरि की होइं।जात्ति पांति पछे 
नहिं कोई” ॥ तदुनन्तर श्री द्रोपदी जी रसोह करने लगीं; 
बरी कृष्ण भगवान ने उनको सिखाया कि “जितने प्रकार 
के ब्यज्ञून तुन जानतो हो सो सच्च श्पच्छे प्रकार से 
सुधार के करो; ध्पाज तुम्हारे हाथाँ की सफलता है।” 


फिर भोजन के समय यघथिए्टिरादि स्वयं जाके उनको 
सादर ले ध्पाए | श्री बाल्मीक जी ने कहा कि “स् 
बाहरयहीं बैठाक़े प्रसाद पवादीजिये” परन्त॒प्रभु ने 


$ अश्रीद्रपजेन जी से ध्पाज्ञा की कि ऐ ला नें, बरंच मेरी तो यह ९ 
36 कम तर म4 आम नकल 2 नमन मई + ४ कक के गई 
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रुचि है कि इनको सादर भीतर ले चलके बेठाधपी” | ऐसा- 
ही किया ध्यधोत पोकशाला में ही बिठलाके उनके ध्पागे 
दयंजनें के थार ला रक्‍खे ॥ 

श्री बाल्मीकजी ले सनहीं में श्रीकृष्ण सगवान को 
इपर्पण किया। (चौ०) प्रभहि निवेद्ति भोजन करहीं। 
प्रभ प्रसाद पट भूषण घरहों॥ फिर जेंहीं परम रसाल 
ग्रास मुख में डाला, उसी क्षण शंख घजा। बजा तो 
सही, परन्त भली भाँति से नहीं । तब अ्रोकृष्ण चन्द्रजी 


ने उस शंख को एक छड़ी छगाई ४ 
टीका | कवित्त । 


“सीत सीत प्रति क्‍यों न बाज्यो ? कछ लाज्यी 
कहा ? भक्ति को प्रभाव ते न जानत यों जानिये*"। 
बोल्यो ध्पफलाय, “जाय पछ्ये ज द्रीपदी को, मेरो 
दीष नांहि, यह ध्याप मन ध्यानिये” ॥ मोनिसांच बात 
“जाति बद्धि ज्पाहे देखि याहि, सबही मिलाईं मेरी 
चातरी बिहानिये”? । प्ंछेते, कही है बालमीक “ मैं 
मिलायें यातें श्यादि प्रभु पायो पाउं स्वाद उन सा- 


निये ४ ८२ ४ 
धाशिक सिलक । 


ध्पौर, प्रभ ने पूछा कि “क्यों रे शंख! तू प्रत्येक सीथ 
पर नीके प्रकार से क्यो नहीं बजता ? कुछ लछज्जित सां 
होके क्यो बजा है ? मुझ्के ऐसा जान पड़ता है कि 
तू इनको भक्ति फे प्रभाव को नहीं जानता । ” तय 


0:60: अपन परत नतत+>आ5 के 
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ब््न्ल् 
यह स्ममिमन्त्रित दिव्य शंख ध्यकलांके स्पष्ट बोला कि ँ; 
“इसका कारणसा ध्पाप जाके श्री द्रौपदी जी से पछियें; 
इसमे मेरा दोष नहीं है ध्याप इसे झ्पपने मन में निश्चय 
मानिये! ४ 
श्री प्रभ के पछने पर प्री द्रोपदीजी ने शंख की 
वार्ता को सत्यमानके कहा कि “हां प्रभो |! मभ्के इनमें 
जाति ब॒ट्ठि श्पागढ़ें क्योकि इन्होंने पदार्थो, को एक 
| में मिला करके मेरी चातरी को हानि कर डाली। मैं 
इनसे, शंख से, तथा घ्पाप से तीनों से क्षमा माँगता हूं ।! 
हस पर प्रभने प्री बालमीक जी से पछा कि “तमः 
इन विविध अकार के व्यंजनों को एक में मिलाके क्यो “| 
पाते हो ?”? । 
श्पापने उत्तर दिया कि “इन सब पदार्थों को प्र थ- 
मतः घ्यापने तो षाया ही है, इससे येसब ध्पापके 
प्रसाद हुए । श्पब में इन्हें एथक एथक पाके? प्रत्येक 
के स्वाद को ध्पनुमान नहीं किया चाहता हूं, स्वाद लेने से 
प्रसाद का भाव जाता रहेगांट ॥ 
ऐसा सुनते ही, ऋ ोोद्रीपदी युथिष्टिरादि का श्पंघिक 
भाव इनमें हुआ; तब शंख को ध्वनि भली भाँति हुईं 
छोर यज्ञ पर्ण हथ्पा | देवते फले की बर्षा करने लगे । 
सब ग्योले कि श्रोभक्ति महारानी जी की जय ! 


च्परी प्राचीनवच्ीं जी । 


राजा आचीन बहिं पूर्व मीमांसा के श्पनुसार यज्ञा- ई 
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पुत्र हुए परन्तु देवषि कछरीनारदजी क्रपासिन्धु ने दया 
करके भक्ति योग के ध्पनपम रहस्य का उपदेश कर 





















उन सब को विरक्त बना, हरि भजन में तत्पर कर हो 
तो दिया । कृपा करके राजा से कहा के “ध््पाखे मंद 
के देख तो” । उसने ध्पोर यज्ञ करानेवाली ने देखा 
कि बहुत पशु कि जितको उन्होंने थज्ञ में बलि दिया | 
था कोप करके खड़े हैं त्लौर इनसे ४पना २पलटा लेने 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। “पर पीड़ा सम नहिं धपच- 
साईं? ॥ “परम चघममं झछति विदित क्हिंसा ” ॥ 

वह देख राजा के रोमांच खड़े हो गए धह्पीर वह समभक 
गया कि हिंसा वारतब में महा पाप है। श्रीनारठ जी का 
उपदेश पाकर श्रीराप्त क्रपा से राजा तथा यज्ञ कराने- 
वाले ब्राह्मण सब भगवद्॒क्ति रूपी बोहित के सहारे 
संसार सागर तर के परम घाम को चले गए ॥ (दो०) 
“ उमा! दान, मप, यज्ञ, तप, नानाक्नत, ध्परू नेस । राम 
कृपा नहिं करहिं तस, जस नि:केवल प्रेम ॥” 


प्रीसत्यत्रत जी । 
पश्रीभगवत के “मोन” ध्पवतार इन्ही को ऊंजली में 
प्रगट हुए थे। राजा सत्यत्रत जी सिन्ध "१ संन्ध्यों 
कर रहे थे सय्ये भगवान को अचे देने के समय एक 
वाचत्र मत्स्य इनकी सझ्झ्जली में ध्यागिरा। राजा ने 
कमणइडल में छोड़, दिप्ाा। वह बढ़ने लगा छ्पौर ऐसी 
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बिलक्षण रोति से कि जब क्रमशः घट, हद, धपौर सर $ 

में भी नहीं शेंटा तब उसे समद्र में पह चा दिया॥ वहाँ ! 
ध्पाप दशलाख योजन लंबे हो गये ध्पोर उसके सातवें 
दिन प्रलय हश्पा | मौन भगवान को धपाज्ञा ध्पीर उपदेश 

से, एक इपलीकिक नौका पर, सप्तषि इत्यादि ख़ौर झपीप- 

















घिये समेत, राजा चढ़े | श्रत्स्थभगवान ने घ्पपने श्ड्ग 
में उस नोका को वासकरीनाग से बँथवालिया ध्पीर उस 
महा जलाणव में राजा की उनके साथियों सांहत बचा 
लिया । यहो, राजा सत्यब्रत की संक्षिप्त कथा है ॥ 
“केशव ! चत सोनशरोर; जय जगदोश हरे !! 
(२) एक दूसरे “ शोसत्यब्रत जी ? रघुबंशी “श्री 
घोरमणि जो” थे जिनके नाम “घ्पन्नदाता” ध्पादि भी थे ॥ 


# अन्य: ० 





गत्री मिथिलेश जी । 


क्री मिथिलेश “निमि” जी महाराज की चर्चा 

प्री ग्रन्यकार स्वामी जी श््यागे चलके, ने वर्ूप्प 
( तेरहवें मूल ) में करेंगे; क्लीर श्री मिथिलश जनक | 
जी महाराज को कथा, एए्ट ८६९० में हो चुको है ॥ 
। 








राजा श्री नोल जी । 


राजा श्री नील जी खी नमंदा तट माहिषमती में 
रहते थे। उनके पत्र अ्रबीर ने श्री ध्पजन जी के यज्ञ 
के घोड़े की बांध रक्खा; पर लड़ाह में वह हार के 
ध्पपने पिता नील राजा के पास भाग गया। श्री नील 


जी ने श्पपने जामाता पावक देव को स्मरण किया 
कक ७« _२-६२८३३अलततानती तल नलर लत पल कमल लि कल पककन तन 5 +> के 
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[ में र्‌ 5 
जिन ने उनके साथ समर में जाकर श्री ध्पजन जी डे 
। 


को बहुत सेना ज़ला डाली; शीख्पजुंन जी ने बरुणा- || 
ख से घ्पम्नि के! शान्त क्रियाचाहा, पर नहोसका। 
तब श्री कृष्ण भगवान्‌ के उपदेश से वैष्णवास्त्र च- 
साया, जिससे पावक देव भाग चले -पीर जाकर उनने 
नील जी से कहां कि जीतना कद्ापि सम्भव नहीं; | 
इपब यज्ञाप्त को छोड़दी, देदी” 0७ 

अ्री नील जी ने घोड़ा देकर ध्पश्चमेथ के ध्पनन्तर, 
प्रभ के प्रिय -सखा प्त्री श्पजेन जी से विनय कर, उनके 
तथा प्रद्युम्न जी के द्वारा, श्री हरि भक्ति पाके, श्री 
बेकुणठ में ध्पचल बास पोया ॥ 


पश्रीरहुगण जी | 
राजा श्रीरहुगण जी बड़ेप्रतापी तथा बुद्धिमान थे। 
एक दिन ध्पाप, ज्ञान प्राप्ति के लिये श्लीकपिल सगवान्‌ छे 
दर्शन को शिविका (पालक्री) पर, जा रहेथे | घंथ में 
एक कहार को ध्पावश्यकता ध्पापड़ी तो लोग एक हृष्ट 
पुष्ट मनुष्य को पकड़ लाए श््यौर पालकी में दुरादिया 
(लगादिया) । ध्याप “श्री जड़भरत जी थे”। ध्पाप मार्ग 
को देख भालके जीव जन्तु बचाके पग घरते क्ौर कभी २ 
कूद भी जाते थे। इससे पालकी बहुत हिलती तथा राजा 
फो कष्ट होता था। 
शाजा के रजोगुणी हृदय , से तमोगुणमय वार्ता । 
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ढक जन सर कवि ज ह 
पअ्वण करके जब महात्माने सतो गणी प्रसंग प्रारंभ किया 
तथब राजा जो समझ गए कि ये कोह महान्‌ परुष 
(परम हंस) हैं । तब शिविका से उतर, पांव पड़, ध्पाप 








₹ 


। 
से सदर बिनय किया, क्षमा मांगी, क्पोर इृष्ट चार्ता 
लाप करने लगे । 

घ्पाप के उपदेश से राजा कृतार्थ हो ध्पपनी राज- | 
चघानी को लोट ध्पाए । 

श्री “जड़ भरत” जी क्पौर राजा रहुगण का सम्बाद 

। 
| 
क्‍ 
| 


श्रीमद्वागवत के पांचवें स्कन्घ में त्नवर्य देखना सुत्ला 
। चआहिये ४ 





प्रीसगर ऊी । 
राजा सगर को उनकी सीोतेली माता ने गर्भ ही में 
विष देदिया था; परन्तु राम क्रपा से बचे । राजा 
सगर के, एक स्ली से, ध्यसमंजस नाम एक पत्र, ध्पीर 
दूसरी स्‍ल्ली से ६०००० (पह्ठिसहख्र) बेटे हुए । झपस- 
मंजस ने प्रजा के साथ कठिन उपद्रव किया हससे 
राजा ने उसको देश से निकाल दिया । तब धपसमंजस 
जी, ध्पपने योग बल से प्रजा का कल्यान करके, ध्रपाप 
बन में रहके हरिभजन करने लगे । 
राजा सगर के श््पश्वमेंध यज्ञ से इन्द्र चोड़ा चरा 
लेजाकर शअ्रीकपिल देव जी के ध््पाश्मम में बांध ध््पाए। 
सगर के साठसहख पत्रों ने घोड़ा ढंढने में एथ्वी खोदी 
कि जिससे सागर हुआु॒पा । जे जब प्रीकपिल देव जो के |: 
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पास यज्ञपश ( ध्पश्व ) को देख कपिल भगवत्रान्‌ को 
दवचन कहने लगे, तब अपापने धपंख खोलीं। दृष्टि पड़ते 
ही साठी सहखर भस्म होगए ४ 

भ्पसमंजस के पतनत्र अंशमान ने प्री कपिल महाराज 
की रतति की | ध्पापने प्रसन्न हो घोड़ा दे दिया; तथा 
श्री गंगाज़ो को लाने की ध्पाज्ञा दी। घोड़ा लाकर 
इ्ंशमान ने छझपने दादा ( पितामह ) राजा सगर 
की दिया ४७ 

श्री सगर' जी ने, यज्ञ पर्ण कर, अंशमान को राज्य 
दे ञ्राप बन को जा भगवत भजन कर परांगति पाई ॥ 


>३>न्‍>>न्ण्ममीणएए7 अर 3 शी अब 





श्री भगीरथजी । 

राजा अंशमान ने बहुत दिन राज्य कर, घपने पुत्र 
दिलीप को राज्य दे, तप किया तथा दिलीप राजाने भी 
अर गंगाजी हो के लिये तप किया ।राजा भगी रथ नेविवा ह 
करने के पवही तप कर ना इपा रम्भ फिया, उनके तप से रास 
क्ृरपा से प्री गंगाजी छपाई, इसीलिये ध्ली गंगा जी भागी 
रथी के नाम से भी पक्रारी जाती हैं। शअ्रीभगीरथ 
जी को भक्ति को घनन्‍्यव!द्‌ जिनके द्वारा ध्ली गंगाजी 
प्रगठ हुई हैं ॥ जय ३ सुरसरि! तबरे न। सकल सु खद सेवक 
सुरधेन ॥ जय भगीरथनन्दिनी, मुनिचय चक्रोर चन्दिनी, 
नर नाग बिबुच बन्दिनी, जय जन्हू बालिका।बिष्ण 
पद सरोजजासि, हंश सीस पर विभासि, त्रिपथगासि, 
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ह््ह््न्न््ज्चख््म्य्य्स्स्च्य्ख्य्ख्ख्ख्स्ख््किछ 


हा नल मम आज मत मम मम अल 


। 


पण्यरारि, पाप छोलिक्रा ॥ बिमल विपुल बहसि वा, 
शीतल त्रय ताप हारि,भंवरबर विभंगतर तरंग म! लि. 
परजन पूजोपहार शोभित शशिघवल धार, भंजनि 
भवभार भक्त कल्पथालिका ॥ मिज तटबासी बिहंग 
जलथलचर पश पतंग कीट जटिल तापस, सथ सरिस 
पालिका। “श्रवधपुरीसरयु तीर सुमिरत रघुबंशबीर 
बिंचरत मति” देहि मोहमहिष कालिफा ! 





श्रीरुक्‍नाड्द जी । 
(८४९) ठीका । कजित्त । 

रुकूमांगद बाग शुभ गन्ध फूल पागि रहो, करि- 
झनुराग देवबधू लेन ध्पावहीं । रहि गईं एक, कांटा 
चुभ्यो पग बेंगन को, सुनि, नप माली पास शक्षाए 
सुख पावहों ॥ कही “को उपाय स्वर्ग लीक को पटाहइ 
दीजे” “करे एऋद्शीः जलघरे कर जावबददीं? । “ब्रत 
को तो नाम यहि ग्राम कोऊ जाने नाहिं? “ कीनो हो 
एपजान काल्हि, लावो गुन गावहीं” ॥८६३॥(६२९-८४६) 

घासिक लिलक । 

भगवदुभक्त राजा श्री रुक्‍साड्द जी को पुष्प- 
बाटिका फूलके सुन्दर सुगन्धित फूलोँ से भरी पगी 
सुशोभित हो रही थी, यहाँतककि स्वर के वाटिकाओं 
से भी ध्पधिक उत्तम थी, ओर इससे स्वर्गंस्त्रोर्या(ज्पु- 
सराएं) भी राज्रि में प्रेम से फूल लेज़ाया करतीथों । 
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एक बार उनमें से एक छ्पपूसरा के पांव में भांठे 
का कांटा चुभ गया, ध्मतः उसका पुण्य क्षीण होने से 
उसकी ध्याकाश में उड़ने की दिव्यगति नष्ट होगहे 
घुपत एवं बाटिकाही में रह गई। यह बात्ता मालियो' 
से सनके प्रीरुक्‍्नाडूद जी ने, स्वयं वहां पहुंचक्रे उस 
ध्पप्सरा को (राम कृपा से ध्यकाम दृष्टि से ही) देख!,ध्पौर 
प्रसब्न होके उससे पूछा कि “तुम्हारे स्वर जाने का 
कोड़े उपाय हो तो बताक्ो कि जिससे हम तुम को स्वर्ग 
को भेज दे”? । 

उस ध्पप्सरा ने उत्तर दिया कि “जिसने एकादशी? 
के ब्रत किया हो, वह यदि धपपने एक एकादशी के 
ब्रत का फल संकल्प करके जल मेरे हाथ में देदेवे तो 
मैं स्वर्ग को चली जाऊं” राजा ने उत्तर दिया कि इस 
ब्रत का तो नाम भी कोड इस नगर में नहीं जानता'! 

तिस्पर ध्पप्सरा बोली कि “कल एकादशी थी; कदा- 
चित कोई छऋज्ञातहसे भूखा रह गया हो,तो उसकी लाके 
उस्का ही फल मुझ को दिलवा दीजिये.तोमें स्वर्ग को 
चली जाऊंगी ऋ्पोर ध्याप के इस उपकार को सदा 


मानती गाती रहूंगी ।”? 
<शॉ२) टौका । कजित्त । 


फेरो रूप डीड़ी; सुनि, बनिक को लॉंड़ी भूखो रही 
ही कनौड़ी,निशि जागी,उत मारिये। राजा ढिग ध्पानि 
करिदियो ब्रतदान; गड्ढे तिया ये उड़ानि निज लोक 
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छुह्ब्क़़््््््ाणणणय्फ्््फ्फ्फ्फ्फ्ख्ः्माआ 
4 को पधारिये ॥ महिमा अपार देखि,भूप ने बिचारी याको 
' “कोउ ध्पब्लखाय ताको बांधि मार डारियसैश याही के 
प्रभाव भाव भक्ति बिसतार भयी, नयो चोंज सुनो 
सब पुरी ले उधारिये ॥ ८५७ ॥ (५२९-४४५) 
वाशिक सिलक + 
यहसुन, राजा ने घ्पपने नगर में डौंडी फिरवबादी 
| कि “कल जो कोई दिनरात भूखा रहगया हो सो राजा 
| के समीप चले!!! उसपर महाराज ध्पति प्रसन्न होंगे? 
ऐसा ढिंढोरा सुनके एक बनियरे की कनौड़ी टहलनो 
। 








न मम नर 


सामने श्पाहं, जिसको किसी ध्यपराध से बनिये ने ब- 
हुत पीठा धऋऐौर भोजनभी नहीं दिया था; इसी हेतु से 
वह भूखी क्रीर रातभर रोती जागी हुई थी। राजाने 
' उसी लॉीड़ी (टलनी) से संझल्पकराके उसझश्पज्ञात ब्रत 
का फल ध्पपूसरा को दिलादिया; इतनेही मात्र के 
प्रभाव से उस ध्प्मरां को दिव्य गति प्राप्त होगढे, 
तथा उड़के वह निज लोक को चली भी गईं ४ 
इस प्रकार एकादशी ब्रत का श्वपाश्व॒स्थे जनक ध्प- 
मोघ माहात्म्य देखके, राजा ने शपयने पुर क्पोर देश भर 
में ध्पाज्ञा देदी कि “एकादशी को यदि कोई शव 
खायगा, तो उसको बांधके प्राशान्त दंड दिया जायगाश 
ये सब लोग राजा की ध्पाज्ञा से ब्रत ध्योीर जागरन 
तथा भगवन्लाम कीत्तन में तत्पर होगए ॥ 


। 
| 
हु इसीब्रतके प्रभाव से राजा के पुर भर में मावभ- 
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-+*कंक 4 हे 





ई क्ति का झ्ति प्रचार हुआ; छोर नवीन झनोखो घात 


भगयदधचामप्त को प्राप्त होगए ४ 
राजा रुक्‍माडुद की सुता 


(८४६) टीका | कवित्त । 

एकादशी ग्रत की सचाई ले दिखाई राजा; सुता 
की निकाईं सुनो नीके चित्त राइके | पिलाचर ध््यायो 
पति, भूख ने सतायो घ्पति, मांगे - तियथा पास, नहीं 
दियो यह भाई के ॥ “ध्पाजु'हरि बासर” सो ता सर ने 
पूजे कोऊ; डर कहा मीच को” यें मानी सुख पाइ के। 
तजे उन प्रान, पाए बेगि भगवान, बच हिये सरसान | 
भई; कह्यो' पन गाइ के ॥ ८५ ॥ (६२९-४४९) 


वालशिक लिलफ । 

प्री एकादशी ब्रत का प्रभाव ध्पीर सचाई तो राजा 
से म्रगट की, ध पथ राजा को लड़की की महिमा या 
अशंसा लिखते हैं सो भली भाँति से चित देके सुनिये। 

उस्करा पति रुक्‍्माडुद ज़ी के घर (ध्पपने सुसराल) 
में त्आाया; उसी दिन एकादशी थो। राजपुन्न ध्पति 
सुकुमार तो थाही उसको क्षुघा ने स्पत्यन्त बाचा किया; 
जब उस्ही किसी ले भोजन न दिया तब उसने शपपनी 
स्त्री से यह कहो कि खाने बिना मेरे प्राण छूट जाएंगे; 
परन्तु तब भी उसने एकादशी के भाजसे भोजन नहीं 


अह हुड कि झ्न्‍्त में सब के सब मुक्तदरृप होकर श्री | 
| 
। 
| 


कक >+>५+ नल तम->33-3-+-+०२»६कन+ 3नलेक+मिला--+तसन-ननीलक न 


६ दिया, ध४पोर बोली कि“ज्ञाज हरिभासर है कि जिसको $ 


्कििजजनि ही भधै 
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9 समानता को कोई श्लोर ब्रत महीं पहुँच सकता। ध्पाज 


के मृत्थ का क्या भय है ? कि जिसमें ध्रभय परमपद 
की प्राप्ति है'। सुख पूर्वक ऐसी दृढ़ता को बह गहटे रही# 
उसने भूख से भ्राण छोड़ही तो दिये। उसी समय 
बैकुगठ से विमान श्याया श्लौर सबके देखते दिव्यरूप 
हो यह उसपर चढ़ भगवदचाम को चला गया ४ 
. यह देखके उनकी स्ली का हृदय भक्ति से अल्यन्स 
सरस हुआपा | प्रभुने म्रसस्त हो पारषदों को विमान समेत 
जैजकर ध्यापको(उनकोी प्रिया) की भी कृपा करके घ्पपने 
चाम में बुला लिया ५ 


बीत .++७ 5 


उस भांति उनके एकादशी ब्रत का पन हमने गान 


किया ॥ 


टीका (समुदाय) | 
(८२) कवित्त । 
सुनो “हरिचंद" कथा, व्यथा थिन द्रव्य दियो, 
तथा नहीं राखी ब्रेचि सुत तिया तन है ।“सुरथ”“सु- 





, घन्वा” जू से दोष के करत मरे, “शंख* ध्पो “लिखि- 


से” अ्िप्र यों मैलो मन है ॥ इन्द्र क्यो श्पगिन गये 
शिधि ये परीक्षा लेन, काटि दियो मांस रोश्ति सांचो 
खान्यो पन है। “भरत” “डुचीच” , छाादि भागवत 


, छोीच गाए, सबसे सुहाए जिन दियो तन चन 


है है॥ ८६ ॥ (६२९-३४३) 


4 बे जज आजम 5 +> ज ्््जापा जात ता चलती ड तन जज घातक +++ कै 
2. 38७. हि न पर 
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शहद ओीमक्तिसचाबिन्दु स्वाद । 35 
वात्तिक सिलक । ड् 

महाराज श्रोहरिचश्रन्द्र जी की कथा सुलिये । दु 
खरहित मनसे ( श्रीबिश्वामिन्न जो को ) सम्पूर्ण द्रव्य 
दिया, तथा पन्न झ्लपनी रानी ध्पोर छ्पपना शरीर 
तक भी नहीं रक्खा तीनें को बेच हाला ॥ 

श्रीसुरथ जी तथा श्री सुधन्वर जो इन भक्त राज 

पुत्रे से शंख क्ौर लिखित मलोल मनवाले ब्राह्मण, द्वेष 

एवं भक्तद्वोह करते ही मर गए # 

इन्द्र, सेन पक्षी का रुप घरके एवं ध्पग्नि कपोत 
का रुप बनाके राजा शिवि जी की परीक्षा लेने के 
निमित्त गए । उनके घमं की सचाहई पर रीभमके प्रगट 
होके इन्द्र ध्पीर प्पग्नि ने खरदान दिया ॥ 
ख्रीभरत जी श्रीदयीचि जो ध्पादिक भक्ता की कथा 
श्रीमदुभागवत ग्रन्थ में गान की हुई हैं । 
इन सब्य ने ध्यपने तन क्पौर घन परमाथ में देदिये 


इससे येघर्म ध्पीर भगवदभक्ति को शोभा को प्राप्त हुए ॥ 
इस" इश॑ सब को कथा नोचे लिखो जाती हैं देखिये | 


ग्रीक्चरिष्नचन्द्र जी । 
राजा श्रोहरिश्रन्द्र जी सूय्येवंशी श्री ध्पयोध्या जी 
के राजा घमं कर्म निष्ठा में बड़े पक्के तथा प्रतापी थे । |' 
एक समय इनके कुलपज्य पुरोहित श्री बशिश्ष जी | 
महाराज कहीं गए थे इसी से शज्रीबिश्वामिन्र जी से 
इनते यज्ञ कराया जिनने दक्षिखा में राज्यादि तथा ४ 


"$श के 
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7. ०५ ॑रााधधयाकासयलधकाभारायपकधयय का जता शत ताकन:पा आरा पधन पाधसापकाकूनक 2. 
तोनभार (इक्कीस सन ) सोना भी संकल्प कराछलिया; 
* छोर उक्त तीनभार सुवर्ण राजा से बड़ी कड़ाई सेमांगा। 
अश्रीवशिष्ठ जी श्याकर राज़ासे बोले कि“झ्रीकाशी 
जी श्वीविश्वनाथपुरी है किसी प्राकृत राज्य के मध्य 
नहीं गिनाजाता सोतुम वहीं कुमार रोहिताश्व तथा रानी 
समेत अपने ध्पाप को बेचकर दक्षिणा का सोना मुनि 
को देदेसकतेहो, उसमें बिश्वामिनत्र जो कोई बखेड़ा 
नहीं लगा सकते?। तब, श्वीकाशी जो में जाकर राजा 
के पत्र ध्पीर घर्मेपतनो एक ब्राह्मण के हाथ बिके 
और स्वयं राजा एक चाणडाल के यहां बिका॥ ये पूर्ण 
दक्षिणा देडाली । 
कालियाचाण्डाल ने इनको मृतक का कर लेनेको 
सस्‍्मसानचघाट पर रखदिया ॥ 
प्री कीशिक (बिश्वामित्र) जी ने सांप होकर रोहि- 
ताश्य को काटा, कमार मरगया; रानी पतन्रके मृतशरीर 
को ले रोती पीटती हड्ढे चाटपर गह्ठढे । उससे भी घम्मा- 
समा ठुःखी राजा ने चाण्डाल(डोम) के लिये कर मांगाही। 
ध्पोर कुछ तो थाही नहों इस लिये इनने रानी के 
बस्ल में से ही ध्पाथा फड़वा के लिया, ध्पपना घर्म न 
छोड़ा । इन्द्र तथा विश्वामित्र जी ने जब राजा को 
ये दृढ़ पाया, तो वे पुनः दूसरी चाल चले श्यथोत्‌ का- 
शी नरेश के पत्र को मार कर, ध्पीर हरिश्व॒न्द्र जोकी 
4 निर्दोष रानी को डाकिनों बताकर राज़ पुत्रके म्र॒ट्य का ४ 
28600 ---- 7-7 77:0770770777777:-- “०७ 8 
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ा उसपर छलंगाया, यहां तक कि काशी नरेश ने 
राजा हरिश्रन्द्र ही की उस रानी के मारडालने की 
श्ाज्षा दी + 'हस ध्पश्तिम परीक्षा से भी हरि कृपा से 
उत्तीण घम्मात्मा श्री हरिश्चन्द्र जी! ने जेही रानी के बच, 
के ध्पर्य शस्त्र उठाया, यहाँ श्रीसूय्य सगवान ने, मिज॑ ' 
कुलभूषणा पर प्रसस्न हो, ध्याकोश वाणी की कि “घ- 
म्मॉस्मा हरिश्रन्द्र की जय” एवं इन्द्रादिने पृष्पवृष्टि | 
सी कोः विष्णु बिथाता महेश्वर ने साज्चात प्रगट हो 
कर दर्शन दे राजा का हाथ रोक लिया; राजकुमार की | 
सो जिला दिया; किष्णुभगवान मे भक्ति जरदाल 
दिया; विश्यामित्र ने भी नरेश को ध्यपलो सथ करतूत | 
कहके प्रशंसायुत श्री ज्र्योच्या जो के राज्य करने की | 
ध्पाज्ञा दी । | 
पश्रीसीतारामक्रपासे राजाने भक्ति प्रचार धुपौर 
राज्य कर अपने उसो पत्र को राजादया; परम चाम 
को सिचार, जग मेंध्पपना ध््पीर घर्म का यश फैलाया॥ 
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क्रीसुरथ; श्रीसुधन्‍वा जी । 
ये दोनें परम भागवत तथा सभे भाई थे; किसी 
स्न्‍्यकार ने लिखा है कि ये दोनें चम्पक परी के 


नव वननिननीीन की लक लनन 4 लि नमन न्‍++++ न + 3. वशजनन वजनी त- नली ललननल तन +++ ५ 
नील कलम लिन नन- 


। 
राजा “हंसच्वज ” के पत्र थे; इपोरा ने राजा नीलूच्यचश 
४ जोकेपुत्रन्हेंजिला है छल ।.. 9 जी के पुत्र इन्हें लिखा है; पपससु । $ 





हे, शीलक्तमाल सटीक । २३६ 


तक आ 


| , इनके पिलाने एक समय छ्पर्जुन जो से यद्ठु करने 

के हेतु यह ध्याज्ञादी कि “सब सेना तुलसी पाला 
तथा ऊठ्ठुंपुण्ठ तिलक घारण करके रण भूमि में ध्पावे 
छीर जो कदराई करेगा सो तप्नतेल के कड़ाह में 
छोड़ा जावेगा? । 

परमभक्त राजकुर्मार श्रीसुधन्‍्चा जी चलते समय 
श्रीमातुचरण कमल को दण्डबत करके निजधर्म पत्नी से 
विदा होने गये। स्त्री ने कर जीड़के प्रार्थना की कि“प्राण 
माथ ! में ने सत्नीघम से छुट्टी पा ध्पाज ही स्नान कि- 
या है, तुमसे विशेष प्रेमालिड्रन चाहती हूं; मेरे परि- 
तोष श्पनन्तर सत्रान करके, तिलक माला शस्व्रादि स- 
जके, तब हरिस्मरण करते हुए सानन्द सम रमूमि में जाव?। 
श्रीसुधन्वा जी ने, जो “एक स्त्री ब्रत घारो” थे, ऐसा- 
ही किया। इसीलिये बह घमम कमे निष्ठा में प्रसिठ्ठ हुए । 
रणमें विलम्ब के साथ पह चने से निज ध्पाज्ञा संग . 

समभक राजा (इनका पिता ) बड़ा ध्पप्रसब्य हा ध्पोर 
“शंख” तथा “लिखित” नाम के मनमलीन दो ब्राह्मण 
मन्लियों ने, द्वेषसे, राजा के उस फ्रोध को क्लौर भड़- 
कादिया । निदान निर्दोष राजकुमार श्रीसुधन्‍्वा जी 
| खीलते तेल के कड़ाह में डाल दिये गए। परन्तु बह तो 

परम भागवत पे, भक्तरक्षक हरि की कृपा से सप्त लेख 
| छनको श्रीसरयू जल (शीतल सुखद) होगया जैसे श्रीप्र- 
ह हद जीको। 


असल नकल 
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है 
+ 4 
श्र 


शश२ श्रोर्भाक्तसुधा चिम्दु स्वाद । 74 
अंक: >7॥“8“ा गा काजल 
(दो? ) पिता विधेक निचान बर, मातु दयायुत नेह । ै 

तासु सुश्पन किमि चाहहे ध्यनत धऋ्यटन तजि गेह 0 

शंख श्पीर लिखित ने तेल के ताष की परीक्षा के 

लिये कड़ाह में एक सजल नारियलफल छड़वाया जो 

पड़ते ही फूट; अर दो टुकड़े होकर हरि इच्छा से 

शंख तथा लिखित की खोपड़ियां पर ऐसे जालगे कि 
उनदोनें भक्तद्वाहियें के प्राण ही लेलिये । 

( चोौ० ) कम प्रधान बिश्व करे राखा । जो जस 

करें सो तस फल चाखा॥ जो ध्पपराच भक्त कर करह। 

क्‍ रास रोप पावक सो जरहे ॥ भक्त द्रोह करि कोड न 





2८५ 


बांचा | भक्तसुरक्षक हरि पन सांचा ॥ 
दीने भाइयों श्लरीसरथ तथा सघन्वा जीने श्रीक्ष्प- 
जन जी से (जिनके सारथी स्वयं अ्रीकृष्णा भगवान्‌ 
) भली भांति लड़के रणक्षेत्र में शरीर त्यागा | उनके 
सीसे को प्रीशिव जी ने झपने माला में रखलिया । 
( छप्पे ) भस्म झ्पंग, मर्दन ध्यनंग संतत शपसड़, 
हर । सीस गंग, गिरा झरटेंग, भूखन भुजंग बर ॥ गल 
मुण्डमाल, बिघुत्राल भाल, डमरू कपाल कर। बिब॒च 
दृन्द नवकुमुद॒ चन्द सुखकन्द शूलधर ॥ त्रिपुशरि 
|| त्रिलोचन दिगवसन विषभोजन भवभय हरन | कह 
| तलसिदास सेवत सलभ, शिव शिव शिव शंकरशरन ॥ 
ये भमगवत के सनन्‍्मख तन तजके, परम भोगवत दोने ' 
$ भाह खश्लोभमगवत के घास को गए। ् 


,सलर3> का क००> 





कर खश्रोभक्तमाल सटीक । श्४३ 
६ पस्रोभक्ति सहारानी जी की जय ४ 


राजा श्रीशिवि जी । 


९ हो | री, 40 


दानशील घमंचुरनचर प्रहाराज श्री“शिवि” जी दया- 
सिन्धु “घमं कम निष्टा”में प्रसिठ्ठु हैं, यहां तक कि इसमें 
देवतों के राजा इन्द्र जी ने इनकी परोंक्षा लेनी चाही 

इन्द्र ने त्राप तो सेन (बाज ) पक्षी का रूप धारण 
किया ध्पौर प्परि्नि देव कपोत बने । सेन कपोत 
पर भरूपटा, तब कपोत भागकर श्रीशिवि जी के मोदमे 
जा छुपा छपीर बोला कि “महाराज ! मैं ध्याप के 
शरण हूं मुझे सेन के चंगुल से ध्परभय देकर रक्ष्ाको- 
जिये९ साथही सेम भी पहुंचा ध्वीर कहाकि “यह पक्षी 
मेरा भक्ष्य है, में भूखा हूं; ध्पाप मेरे ध्पहार में बाचा न 
डालिये इसको मुझे दीजिये?। राजा ने कहा “मैं नदुंगा?। 

घम्मोंचर्म पर बाद वित्राद के छइपननन्‍्तर दोनों में 
प्रसब्नता पूजेक यह बात ठहरो कि महाराज कपोत के 
तुल्य मांस श्यपने शरोर से सेन को दें । राजा कपोत 
को तुला के एक पल्लू पर बैठाके, दूसरे पल्ले पर श्यपने 
शरीर का मांस काट २ तुलवाने लगे । परन्तु समस्ल 
शरीर का मांस भी उस कपोत के तुल्य न हुश्पा, 
कबूतर भारी होताही गया ! घ्पन्त को राजा जी ज्येंही 
छपपना सीस देने पर उद्यत हुए, वहीं उसी क्षण ध्पति 


प्रसद्य हो, सेन ध्पोर कपोत का रुप छोड़ छोड़,प्रगट 
जद कीदषकीन "7700 








हु 


र्२ श्रीभक्तिसुधाथिन्दु स्थाह । 244 
होके, श्रीसुरेश इन्द्र जी तथा पावक देव ने द्रशन दे, १ 
राजा को सीस काठने से रोका, ध्यीर उनका तन जैसा 
था पुन बैसाही हृष्ट पृष्ट कर दिया; फिर उनकी शर- 
णागतवत्सलता दानशी लता दया दृढ़ता ध्पोदिक चम्मां 
की प्रशंसा कर, वे यह बरदान दे, चले गए,कि (दो०) 
। “जीवत भोगो ध्यति विभव, तनु तजि हरिपुर जाई । 
' पान करो हरिभक्ति रस! पुनरागमन बिहाह” ॥ 


श्रीभरत जी । 

पस्रीभमरत जी के पिता का नाम प्रीक्रषभ देव जी था 

ध्याप जो नी जोगीश्वरों के बड़े भाई थे, बहुत दिन 
राज करने के ध्पनन्तर ध्पपने बड़े लड़के को राज देकर 
बहुत काल पय्येन्त मुक्तिनाथ क्षेत्र में गंढको जी के 
| तीर तप करते रहे। 
एक दिन नदी तट बैठे थे; उसी समय एक गझरभे- 
। थती हरिणी जलपीने ध्यादे; सो सिंहका गजेना पपक- 
| स्मात सुनके ऐसी घंबड़ाहट में कूदी कि उसका ग्भे- 
' पात होगया, ध्यौर वह मरगहे; उसका बच्चा श्रीमरत 
| ज्ञी के सामने नदी में बहचला; यह देख दयाबश इनने 
' उसको शीघ्र निकाला, तथा ध्पसहाय जान, क्ृपाकर, 
ये उसको, निज ध्याश्रम में ला पालने लगे । 
उसमें इनका मन इतना लगा, उसको इतना चाहने 


लगे कि उस सृगसाबक की प्रीति में ये बहुतही छ्पा ६ 
४ छः मम तन मनन अमन ममाभाााममातञभता-+-_ “कक की कि 








340 ल्‍39५५७+५ इक ३2-४७ ८१७५३५७-पामक-+33-+-+४०५-3+७+-+५९+%+५१-काअ&+ननमकभ पहन पाक + सपना पा १ कक २५५५५ ५»+ >पीनन लमजमननजमी कल चियनन जननी जम 


945 आअोभकतमाल सटोंक । पा 
5 5० मकान न कम अपमान 
| सक्त होगए; यहां तक कि जब बह सयाना हो, सगा- 
। आओ करे कण्ड में मिल किसो झ्पोर घला गया,तो उसके 

छिये ये ध्पत्यन्त बिकल हुए। यह ध्याख्यायिका श्री- 
सत॒भागषत में पढ़ने सुल्ते थोग्य है। हरे! हरे! मोह, माया, 
ज्ाशक्ति, एइनकी बातें बिलक्षण ओर प्रपपार हैं ॥ 

जय इनका शरीर छूुटा तो उसराग (स्व्रेह) तथा मन 
गति के कारन इनको पुनर्जेन्म लेकर झूगाही होना पड़ा ४ 

जो भरत एक समय सारे भारत खंड के महाराज 
थे ध्पण् वह मुगा होकर कलिंजर के बन में रहने लगे; 
परन्त पर्व भजन ध्पीर प्रभु की कृपा से हरिण तन 
में भी ध्पाप को पूर्व जन्म की सुधि तथा शुद्ध बढ्धि बनी की 
घनीहो रही; इसी लिये ध्पाप श्पक्रेले हो रहा करते थे। 
कारण रहित कृपालु प्रभु ने उस मूग शरीर से छुड़ा 
कर आपको ब्राह्मण के घर में जन्म दि्या। यहां भी'भरतः 
नाम पड़ा। श्रीहरिक्पांसे ज्ञान तथा दोनें जन्मे की 
सुधि इनको बनी रही । 

(चो०) “निशिदिन लगे रहस हरिष्याना। का जा- 
नत का होत जहाना ॥ जिनकी हृदय ग्रन्यि सब छूटीं। 
सब्र इन्द्रिय हरि पद सहूँ जटीं ॥ ” 

ध्पापकी मति बचपन से ही बिरक्त ध्पौर श्रीहरि 
भक्ति में ध््पनुरक्त हुईं | पू्े घटना स्मरण कर ध्पाप 

किसी से मिलते न कोई संसारी काम यथार्थ कर देते 
| किसी सेब्योलते भी न थे बरन किसी के प्रश्न का छ॑त्तर 
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श्छ्द श्रीभक्तिसुधाबिन्दु याद । 2४ 
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ः ध 
] 


(दो?) चन्य रहनि “जड़ भरत” की, चंन्य तासु वैराग्य 
छाग से जड़ बनि राम पद, पगे घन्‍्यतर भाग्य ॥९॥ 

एक दिन भिल्लो का राजा इनको पकड़वा, ध्यपनी 
हष्टदेवी काली के सामने लेजाकर खड़ग ले इन्हें बल 
देने को उद्यत हुज्ा। श्लोदुगों जी महारानी ने त्रही खड्ढ 
छोनके उन सब दुष्टा को बच किया क््पीर श्रीभगवद 
भक्त ध्याप को जानकर ध्पापसे श्पपना अपराध क्षमा 
कराया।भक्त भय हारिणी पक्लोभगवतोी महा माया की जय 

(चो०) श्रीसियराम क्ृपा जाहीपर॥ 

सुर नर मुनि प्रसन्त्॒ ताहीपर ॥ 

राजा रहगण ( एष्ट २३० । २११९) को कथा में 
लिख श्पाए हैं कि एकबेर उसने ध्याप को पालकी में 
लगाया, ध्पयाप चींटियां बचा कर पग घरते थे जिससे 
पालकी उचकी तो ध्यापसे उसने कड़ाई के साथ बात 
को; ध्यापने ऐसे उत्तर दिये कि शीघ्र वह अ्रीचरणो 
पर गिरा, तथा ध्पापके सत्सड् से ज्ञान विराग प्राप्त 
किया; सो यह सम्बाद श्रीभागवत में पढ़ने सुल्ले हो 
योग्य है। शस्‍्तु ॥ 

समय पा, योगाभ्यास से तनुत्याग, श्रीजड़भरत 
जी परंम धाम को गए ॥ 

“कक <दछ---- 
श्रोद्धीचि जी । 

परमोदोर दधीचि ऋषि का सुयश प्रसिट्ठ दी है। 

इत्रासुर के उत्पात से श्पकुलाके देवते भगवव के शरण 
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मर ।ए अ्रीभतक्तमाल सटीक । ४५ 
बन: मम तह "3 
| में गए, तब प्रमने ध्याज्ञादी कि “ऋषीश्वर दधीचि 

महाराज की हड्डी का बज्ज बनाक्यो तो इस उपाय से 
श्पसुर का नाश होगा; स॒नि सहादाली घम्मात्मा है, 
ध्पस्थि मांगने पर “नहीं? नहीं कहेंगे” | ऐसाही कि- 
या। राजाने श्यपनी पीठ की ध्यस्थि देडाली उसी का 
बज्ञ इन्द्र ने बनवाकर उसी से दत्रासर का बध किया ४ 

(ची०) “ते नर घर थोड़े जम माहों। मंगन लहहिं 
न जिनके नाहीं ॥ शिक्षि दुधीचि हरिचन्द कहानी । 
सनी न चितदे ते नहिं दानी ॥९ 


59. 











श्रीविन्ध्यावली जी । 
(८४) ठीका | कवित्त । 
बिन्ध्यावछी तिया सो न देखी कहूं तियो नैन, यां- 
ध्यो प्रभ पिया, देखि किया मन चोगुनी । “करि झप- 
भिमान, दान देन बैठ्यो तुमहीं को, कियो ध्पपमान मैं 
तो मान्ये सख सोगुनो”॥ जिभवन छीनि लिये, दिये 
बैरी देवतान प्रान मात्र रहे, हरि ध्पान्यों नहीं क्री गनी । 
ऐसी भक्ति होह जो पे जागो रहो रोड, ध्पहो ! रहो! 
भव मांक ऐप लागे नहीं भी गुनो ॥८०॥ (६२९-५४२) । 


धात्तिक लिछक । 
जैसी राजा बलि (एष्ट ९१) की री श्रीबिन्ध्याव- 
ली जो थीं, जैसी स्त्री तो कहीं देखने सल्ले में नहीं श्पाती; 
कि श्रीवामन भगवान ने इनके प्रियपलि को बाँध ३ 


0 मी के >> कि पड, 
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श्रीभक्तिसुधाधिन्दु श्थाद । १६६ 
ब्न्न्ज्ज्य्य्य्य्य्य्य्य्च्ख्यख््खच््स्स्ल्ज्म्बड 
डर डाला छोर इनने उनको ब्रेंचे हुए इझपपने नेओं। से देखा 

लिरपर भी इनका सन मलीन न हुआ, वबरंच प्रभ की 
कृपा समझ चित में चोगना हे बढ़ाया । 
प्रभ से ये प्राथना करने लगीं कि “प्रभो ! ध्पापने 
चहत श्च्छा किया; ये श्पभिमान करके, ज्रिभवन के 
माथ स्वयं ध्याप को दान देने बैठे, ध्रपाप की ही तो एथ्वी 
तिस्कोी ध्यपनी समझ के, प्पपनेके दानी सान, इंनने 
जो ध्पाप को मसिक्षक माना, सो यही बड़ा ध्पपमान 
किया । ध्पापने इनका ध्यभिमान छड़ाया, इससे में ने 
शत्गण सख माना ॥” 


देखिये ! जिभवन को इन से छीलि के इनके श्र 
देवता को देडाला ध्पीर फेवल प्राण मान्न इनके रह- 
गए, तब भी श्री बिन्ध्याबली जी ने प्रभ में ्रवगण ह 
नहीं क्रारोपणकिया बरंच गण ही समझता । 


ध्पहा ! जो कदाचित ऐसी अबल भक्ति जिसके हो, सो 
जन चाहे भजन करता हुष्पो जागता रहे, चोहे प्रभु 
पर विश्वास कर निश्चिन्त सोता हुश्पा संसार ही में 
रहे, तथापि उसको संसार के कोई गुण स्पशे नहीं कर 
सकते । वह भक्त जीवन मुक्त ही है ॥ 


ध्पति सुमति रानी श्री बिन्ध्योवली को प्रेमाभक्ति 
$ निष्टा की मसंसा कीन कर सकता है ? ह है 
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(>प5) टीका । कवित्त । 

ध्पजुन के गय भयो, क्ृष्ण प्रभु जानि लयो, दयो 
रस भारो, याहि रोग ज्यों मिटाइयसे। “मेरो एक भक्त 
ध्पाहि, तोको ले दिखाऊ ताहि, भए बिप्र छठ, संग 
बाल, चलि जाइये ॥ पहुंचत भाष्यो जाइ “मोरध्चज 
राजा कहाँ ? वेगि सुधि देवो” काहू बात जा जनाइये। 
“सेवा” प्रभ करों, नेकु रही, पांउ घरीं, जाइ कही तुम 
बैंठो; कही, ध्याग सी लगाइयें? || ८८ ॥ (६२९-४४१) 

वात्तिक सिलक । 

एक समय श्रीक्षजेन जी को श्पपनी भक्ति का छ्प- 
मिमतान हुक्मा । इस बात को भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्द्र 
जी ने जानकर मनमे बिचार क्विया कि “इनकी हमने 
घइपपना भारी सख्य रस दिया तिस्का धपसिमान इन- 
की रोग सरीखा होगया, सो उसको यत्न रूपी धरपीष्थि 
से मिटा डाल”? 

ऐसा जबिचारकर छ्पर्जुन जो से बोले कि “हे सखे। 
मेर। एक भक्त है चलो में उसको तुम्हें दिखा लाऊं। 
तुम ब्राह्मण का बालक बन जाबो छोर में वृद्ध ब्रा- 
हझाण होके दोने चलें” | ऐसाही किया । 

राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच के प्रतिहार से 
कहा कि “राजा कहाँ हैं? शीघ्र जाके जनावो कि दो 
बिप्र आ्पाए हैं”? किसी ने जाके राजा से जनाया । भो- 


आीभमसूसाल सटीक । श्श्द 


जज जन्‍्् ने ्नञन्नरुरटयक्‍्स्‍यटििि्ेेा न 
श्रीमयरध्वज जी; श्री ताम्त्रध्वज जी । ६ 
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२४० श्रोभाक्तसुचाबन्दु स्वाद । १50 
._ रध्वज जी ने उत्तर दिया कि “प्रभ की पूजा कर रहाहूं; डे 
जाके कहो कि थोड़ा ठहरिये क्रपाकर बैठ जाइये, धप- 
भी मैं जाके ध्यापके चरणों पर पड़तां हूं? 
ध्पाकर अतिहार ने ऐसाही कहा; सो सुन्तेही, ब्रा- 
धह्ाण देवता के धपाग सी लग गहठ ॥ 
(६८) टीका । कवित्त । 
चले धपनखाय पार्ये गहि ध्रटठकाय जाय रूप को 
सुनाय ततकोल दोरे ध्याए हैं।“बड़ी कृपा करी ध््याज 
फरी चाह बेलि मेरी, निपट नबेल फल पायें याते 


| 

हे हि सो बीस की, 

पाये हैं॥ दीजे श्रपाज्ञा मीहि सोहे कोजे, मख लीजे य- 
| 

| 

| 

| 












। 
फिकाकर हैं। सन् 
ही, पीजे बाणी रस, मेरे नेन ले सिराए हैं। सनि 
ऋरध गयो, मोद भयो, सो परिक्षा हिये लिये चित 
चाव ऐसे वचन सुनाए हैं ॥ ८९॥ (६२<९-४४०) 
किसी प्रति में पायें नहों है, 'पायो? पाठ है । 
“अनखाय”ः+रिसाय; अनखसे । “सिराये'!-ठंढे;शोतल, जुडाने, तृप्त ॥ । 
वात्तिक तिलक । । 
करन कल | 
प्राह्मण देवता रिंसायके चल दिये। तब राजा के सेव 
के ने उनके चरणें को पकड़ के बहुत बिनय कर उन्हें 
रोक रक्खा, स्पोर सब वृत्तान्त महारोज से जा सनाया। 
सुन्तेही उसी क्षण राजा दीड़े ध्याए श्वीर अणाम 
करके हाथ जोड़ प्राथेना करने लगे कि “प्रभो|श्पांपने 
बड़ी कृपा को; श्याज मेरी चाह रूपी बेलि फल युक्त 


$ हुईं जिससे ध्पस्यन्त नवीन फल रुपी ज्रापके पार्थ (चरण) 5 
88400 प प््ि_ि िििफ---:-::--:-: >»०9 88 





श्र .. श्ल्रीमक्तमाल सटीक । २५श्‌ 
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हे ध््पाज्ञा दीजिये कि मैं वही करके सुख लट धऋ्पीर | 
ध्पापके ध्पम्नत रस मथ बचन खावण पुट से पान करूं; 
ध्पापके दर्शनों से मेरी घ्पांखें भली भोति शीतल हुईं।” 

भक्त रांज जीके ऐसे बचन सुन विप्र देव ने क्रोध 
को त्याग कर ध्पानन्द पाया; फिर परीक्षा लेने का 
बिचार जो श््यापके हृदय में है तिस्से चित में प्रसन्न 
होफे राजा से यो बोले ४ 

टेप) टीका । कवित्त । 

“देवे की प्रतिज्ञा करो”, “करी जू्‌ प्रतिज्ञा हम, 
जाहि भांति सुख तुम्हें, सोह मोको भाड़े है? ।“मिल्यो 
मग सिंह यहि बालक को खाए जात, कही खावो मो- 
' हि नहों यही सुखदाई है”। “काह भांति छोड़ो” ? 
“जप शध्पयाथो जो शरीर ध््पावे, तीोही याहि तजौं” , 
| कहि बात मो जनाई है। बोलि उठी तिया “झ्रचंगी 
| मोहि जोइ देवो”, पुत्र कहै “मोको लेबो”, “ड्पौर सु- 

थि श््पाई है? ॥ <० ॥ (६२€-४५३९) 

! “भाड !-सुहाईे, नोफ वा भली लगी, सुखदाई हुई 

। वाशिक लिखझक । 

|! ब्राह्मण--हे राजा ! तुम देने की म्तिज्ञा करो तो मैं 
कह । 

राजा--मैं ने प्रतिज्ञा की; जिस प्रकार से ध्र्यांपको 
सुख हो, सोई मुझे परम प्रिय है; मैं बही करूंगा । 


औऑ3 2. _ 





श५२ श्रीभक्तिखुधा जिन्दु स्वाद । 352 
._ 
ब्राह्मण---हमकी सा में एक झदभुत सिंह मिला, , 
सो इस बालक की खाए जाता था । मैं ने उससे कहा 
कि “हे सिंह! तुम इसको तो छोड़ दो प्पौर मुभ्के खा लो?। 
परन्तु सिंहबोला कि “मुकको इसी के मांस खाने से सुख 
होगा” । तब मैं ने पूछा कि “भला किसी प्रकार से 
तुम इस बालक को छोड़ सकते हो? ? उसने उत्तर 
दिया कि “हां, यदि राजा मयरध्वज का ध्याधा शरीर 
पाऊं, तब ही तो इसको न खाऊंगा” इस भांति बार्तता 
उसने कही है। 
श्रीमय्रध्वज जी कीरानी--(बिप्र से) मैं राजा को 
ध्प्टाड़ ही हूं, मुझे ही लेचलिये, उसको दे दीजिये, 
खा जावे । 
श्रीमयरध्चजजीका पुत्र ताम्रष्वज--मैं राजा का 
ध्पात्मज ध््पतः दूसरा शरीर ही हूं, मुझेही उस सिंह 
को दे दीजिये कि खाले क्योकि उसकी बालक का मांस 
बहुत प्रिय है। 
ब्राह्मण--हां, उसकी कही हुईं एक बात मैं भूल 
गया था सो छ्पब सुथि ध्पाई है, सुनो । 
3958) टीका । कजिस । 
सुनो एक बात “सुत तिया ले करोंत गात चीरें घीरें 
भोरें नाहि,” पीछे उन भाषिये | कीनन्‍्हो वाही भांति, 
छहो नाखा लगि ध्यायो जब, ठखो दुग नोर,भीर वा- 
कर न चाखिये ॥ चले ध्पनखाय गहि पाय सो सुनाये 
606" “-“ "भा या  “ह/हहझफझ '“अकफे 
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258 ऋ्रोभक्तमाल सटीक । २४३ 
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मरि ध्यायो हियो, निज तनु श्याम कियो, दियो सुख 
रुप, व्यथा गई, घ्यभिलाषिये ॥ €१ ॥ (६२<-४४८) 
“करोंत?--आरा, अरकस । “भौरें?८ हरे, कादर हों।“नाखिदो!?- 
पटकना | बाकरि'”-उसकरके, तिस्से | 
वाशसिक लिलक । 


उससिंह ने पीछे से एह एक बात कही सो भी सुनो 
कि ध्पाचधा अंग यही त लाना, बरन्‌ इस भांति से चीर 
के दाहिना अंग लाना किध््पारो का एक छोर राजाका 
पुत्र, तथा दूसरा छोर उनकी रानी पकड़े क्पीर दोनें 
घीरे धीरे चीरें, पर तोनों मल को दृढ़ रक्खें कोड कद्‌ 
राय नहीं” 0 

प्रीरास कृपासे तीनें ने ऐसाही किया । 
श्पहहा ! ये भगवत्‌ कृपा पात्र घन्य हैं। 

जब चीरते चीरते ध्पारा नासिका पस्येत्र ध्पाया, 
तब राजा की बाहें ध्यांख से आंसू निकलने लूगा। 
यह देख ब्राह्मण देव बोल उठे कि “राजा! तुम केदरा 
गए.रोनेलगे, तिस्से वह तुम्हारा मांस नहीं खाएगा क्ौर 
इतना कह रिसियाके चअठभीदिये। 


चैन “नैन जल बायाँ, अंग काम किहिं नाखिये? । सुनि 


$ 
गे 





ब्रह्मण्यशिरोमणि राजा ने थिप्र देव के चरण पक- 
डके प्रार्थना की कि “हे द्विजदेज जी * देखिये मेरे दा- 


हिने नेत्र भें क्श्रु बिन्दु का लेशभी नहीं है कि जो ग्रह- 
हाण के प्र्थ लगा;। हां बाई ध्रंख, से ध्पांसू इस का- 


कि. ४ 0... 


७ 40... कि आ 


२५४ श्रीभक्तिसुधाथिन्दु स्वाद । १३4 

.. 
रण से चलताहैे कि थाम अंग ध्पोप के कांय्य में न ई। 
ध्पाया, व्यर्थ ही फेंक दिया जायगां।” 

यह भाव युक्त बचन सुन्तेही ध््पार करुणा से पाप 
का हृदय भर ध्ष्पाया, ध्पीर धश््पपने सुन्दर श्याम शरीर 
को प्रगट करके सपरिवार भक्तराज को दशेन दिये 
तथा सिर पर कर स्पशे कर चाव ध्पीर व्यथा दोनो 
का नाश करके ध्यभूत सुख दिया। राजा क्षति ध्पमि- 
लाष पूजेक दर्शनानन्द में मग्न हो गए । 

श्रीकृष्ण भगवान को यह ध्यभिलाषा उत्पन्न हुई 
कि राजा कुछ बर दान मांगे। 

323) टीका । कवि । 

“मो पै तो दियो न जाह निपट रिक्काइ लियो, तऊ 
रीश्कि दिये बिना मेरे हिये साल है। मोगी बर कोटि, 
चोट बदलो न चकत है, सूकत है मुख, सुधि ज्पाए 
वही हाल है ।” बोल्यो भक्तराज “तुम बड़े महाराज, 
कोऊ थोरोऊ करत काज, मानो कृत जाल है । एक 
मोको दीजे दान”, “दीयो जू बखानो बेगि”, “साधु पे 
परीक्षा जन करो कलिकाल है” ॥९२॥ (६२९-४३०) 


“बरू”-तथापि तिस्प्रभी (“सूकत?”-सूखता है। “जाह!'-समूह । 
वासतिक तिछक । 


श्रीप्रभु ने भक्तराज से कहा कि “जैसा तुमने धुप- 
पना शरीर चोर के दिया वैसा मुझसे तो नहीं दिया- 


4 जाता, ध्योर घपथ जो इसको पलटा मैं तुमको दिया चा- |] 
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255 श्रीभक्तमाल सटीक । ९५५ 
बल्न्ब्न्नन्ल ल्‍/बषधयचयय्य््स्ख्जज बडी 
१ हता हूं तोभी इसके योग्य की तो कोई बस्त है ही । 

नहीं; इस्से सो भी मुझसे नहीं दिया जाता, क्येकति 
तुमने मुझको शख्पत्यन्त ही रिक्का लिया। 
तथापि कुछ रीभक (पारितोषिक) दिये बिना मेरे हिये 
का साल मिटता नहीं; ध्यतः यदि करोड़ों बरदान मांगो 
तो भी जो चोट मैंने तुम्हें दी है उसका पलटा चुक 
नहीं सकता; इसलिये कुछ श्पवश्य मांगो। है प्रिय भक्त 
तुम्हारी उस दशा की सुधि झ्याने से मेरा मुख सूख 
जाता है, ध्पीर क्या कहूं ।? 
श्रीभक्त राज जी प्रेम से बिहुल हो हाथ जोड़ के 
बोले कि “नाथ! श्राप बड़े महाराज हैं जो कोई थोड़ा 
भी भला काय्ये करे उसको श्पयाप ध्पपनी क्रतज्ञता से 
सुक्ृृतां का पुंज मान लेते हैं (ची०) जेहि समान घ्प- 
| तिशय नहिं कोई । ताकर शील कस न श््मस होड़ ॥ 
... (प्लोक) * कथज्िदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति। 
नस्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ ९ 0 

बहुत अच्छा, ध्याप एक बरदान मुझे दीजिये” 

प्रभु ने कहा कि “दिया, शीघ्र कहो क्या मांगते हो ? 





तब परोपकारी श्रीमयूरध्वध जी ने यह बर मांग लिया 

# यदि किसो प्रकार से कोई किचित भी उुपकार करे, तो उसोसे 

प्रभ अतिशय संतुष्ट हो जाते हैं। फिर जो सेकड़ों अपकार भौो करे, 

तो उस जन में अपनपी मान के उसके दोथों का स्मरख हो नहों करते; 
ऐक्तर प्रशका स्थक्षाव है (शोबाल्नोंकिः) 

82000- - 7 य “प----_-्््््-्---ञ०9 का 
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ः बक  नायम कक 
ह। कि “कलिकाल में भक्त सन्‍ते की परीक्षा मत लिया- $ 
क्रीजियेगा ।”? 














श्रीअलके जी । 
(:५४६) टोका । कवित्त । 
इपलरक की कीरति में रांचें नित, सांचो हिये, किये 
उपदेशह न छुटे बिष बासना । माता मन्दालसा छो 
बड़ी यह प्रतिज्ञा सुनी “जावे जो उदर मांकक, फिरी 
गर्भ ध्यास ना” ॥ पति को निहोरो ताते रह्यो छोटो 
को रो; ताकी लैगए निकासि; मिलि काशी नूप शासना। 
मुद्रिका उधारि, क्पी निहारि दत्तात्रेय जु को, भए 
भवपार करी प्रभु की उपासना ४९३॥ (६२९-४३१६) 


“निहोरो'!>प्राथे ना, विनय; “कोरो”'>यगोद्‌ का लड्का, कोदे का 
बालक | रांचौं-रेंग ज़ाता हूं । 





वात्तिक लिछूक | 
श्री छ्रलक जीकी माता श्रीमन्दालसा जीकी कथा 
पीछे ( एछ २०४ से २०७ तक में ) लिख ध्पाए हैं। 
श्री ध्पलक जीकी कीत्ति में मैं सच्चे हृदय से नित्य 
हो रँगता हूं । लाोगें। की विषय भोग वासना, उपदेश 
किये से भी नहीं छूटती परन्तु श्री रामकृपा से इपलक 
जीकी सर्वंधा छूट गहईट। 
सुनिये, श्री श्नलक जीकी माता श्ली मन्द्रालसा जी 
की यह बड़ी भारी दृढ़ अतिज्ञा थी कि “जो जीव म्ेरे 
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का श्रीभक्तमाल सटीक । श्र» 
कह 77फ77///फफऊ््ततोफफ़्ो्ूूरूरुूरुूआ 
गर्भ में आबे, उसको फ़िर गभे में नहीं जाना पड़े 
प्रथांत ध्यासा रष्णा ध्यादि से छूटके वहमोक्ष पदकी | 
प्राप्त हो जावे” । “वह्ोहि को ? “यो विषयानराग:” .. 
“काबा विमुक्तिर ?” “ विषये विरक्ति:” | सो छपती 
प्रतिज्ञा उन ने परण की ही तो सही । 
कहे पत्राीं को उपदेश करके ध्यापने विरक्त जीवन 
मुक्त कर दिया । जब सबसे छोटा पन्न श्री सन्‍्दालसा 
| जी के हुश्मा, तो उनके पति ने ध््याप से बहुत विनय 
, निहोरां किया कि “इस पन्न को भी उपदेश देकर थि- 
| रागी मत घनादी, इसको राज्य तथा वंश के निमित्त 
| गहस्थरहने दो” । 
'. यो, पति के विनय बश उसको बन में न भेजा । 
परन्तु पति समेत ज्याप बन को चलों छुऐेर उसी 
। समय एक श्लोक लिख मुद्रिका में रखके ध्पलक जी को 
' दे दिया कि तुम्हें जब कोई कष्ट पड़े तो इसको खोलके 
देखना । (श्लोक) संगः सर्वात्मनोत्याज्य:; यदित्यक्तं न 
, शबयते। सदुभिरेव प्रकतंव्य; सत्सड़ो भव भझनः ४९१७ 
बन में जा घ्पापने अपने ज्येष्ठ पुत्रे से कहा कि 
“जिस्में मेरी प्रतिज्ञा भंग नहो इस लिये जाके किसी 
भांति श्पपने भाई श्पलक को भी विरक्त करके प्रभु के 
चरणों में लगादो”। ध््पाज्ञा मान, ध्पाके, उन्हें ने प्रथम 
घइपलक को बहुत उपदेश किया परन्तु उपदेश से विषय 
बासना नहीं छूटी । तथ झपने मासू काशीराज को ८ 


बी 0 _ 20 0. हि. चरेओ 2, 
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रब 


सेना सहित लाके पर को घेर लिया ॥ इस धुपापदा के 
समय छ्पलक जो ने मुद्रिका को खोल के देखा तो लिखा 
पाया कि “ संसार के संग को सर्वेधा त्याग करना 
चाहिये ध्पोर जो त्याग न सके तो समीच्रीन महात्माओं 
का संग करे क्योंकि सत्सड्र भवरोग नाशक है” यह 
विदधार शछ्री छ्रलके जी राज को परित्याग कर राषध्रि 
में निकल के शी दत्ताओजेय जी से मिले । 

एवं उनके उपदेश से भगवत की उपासना करके | 
मोक्ष पद को प्राप्त हुए ॥ 

श्री ध्बलक जी ने ध्यपनी ध्पांखें निकालके एक बेद 
पाठी ब्राह्मण को उनके मांगने पर देंदी थीं ॥ 

श्पलकेजी एक समय कालंजर के समोप वन में 
बिचरने लगे; तो एक दिव्य सर देखा, जिसके तट में 
एक मृतक मनुष्य पड़ा था; इतने में दो पिशार्चों में 
झगड़ा होने लगा, एक कहताथा कि मैं खांऊंगा, दूस रा 
कहता था कि में । 

झलक जीने पूछा कक्‍्यें। विवाद करते ही ? तब 
दोना पिशाच बोले कि वस्त एकही है क्लौर हम दोने 
भूखे हैं; उदर कैसे भरे ? श्रो श्पलक जीने कहा कि 
“एक शव को खावे, पीर दूसरा मेरी देह को” 
यह सुन प्रसल्न हो दोने ने “बरं ब्रूहि” कहा । 

जी प्पलक जीने पछा कि तम दोनें कौन हौ ? 


तथ उखो क्षण, एक श्त्री विष्ण, दूसरे शिव जी होके 
4855-5२ २ नरेनकर रपये नरम लत नमन दल नकल सकने 
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घोले कि “हम विष्ण शिपर हैं” पपतः पर, स्तति 
उनसे यह घर मांगा कि “सकल विश्व सुखी रहे, किसी । 
यरतु का कोड दुःखी न रहे,” यही घर दीजिये । ल्‍ 
इस पर दोनो ने ध्पाज्ञा की कि यह नहीं होसक्ता | 
कम सब के एथक २ हैं; परन्तु हमारी कृपा से छ्यथ 
यह सामथ्ये तुक में रहेगा क्रि जिस बाउका से तेरे , 
पास कोइ श््याबेगा तू पूरी कर सकेगा ध्ष्यन्त में तुम्के 
| 
| 








मोक्ष प्राप्त होगा ” । 
इस प्रकार श्रीविष्णु जी प्यीर शिव जी ,घध्पलक जी की | 
परीक्षा ले बरदे, निज निज स्थल को चले गए ॥ 





) छष्पे । 

तिन चरण घरि मो भरि सिर, जेजे 
हुरि माया तरे ॥ रिभ, इृध्वाक रू सेल, 
गाथधि, रघु, र, गे, शुचि शतधन्या । 
अमरति, अरू रंति, उतंग, भरि, देवल, 
बेबस्वत मन्‍्वा॥ नहुष, जजाति, दिलीप, 
पूरु, यदु, गृह, मसाखाता। पिप्पल, 
निमि, भरद्वाज, दक्ष, समभेंग, संघाता ॥ 
संजय, समीक, उत्तानपाद, जाग्यवल्क, 
जस जग भरे।तिन चरण घरि मो भूरि 
सिर, जेजे हरि माया तरे॥८४ (रू) $ 
शक - या: /" :"-"-- *“केक 
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गत #कीके 2० रतन पद किस पट डगल पतन दम पार 
डर ८ ऐलछ “इस के पुत्र पुरूरवा। ““समेंग संघाता!'+-श्रो शमंग प्रशति डे 
 दृच्ढक जन के मुलिवन्द | 


धासिक सिल्क ।! | 


। आ्हुमान्यपूर्वक मेरे सीस पर है, कि जो जो भगवान्‌ 


। 
उन श्री भगवद्गक्तो के चरणों को धूर बहुतसी 
। की माया के पार होगए हैं, ध्पोर उन पविज्ात्माक्षो के 


सुयश सम्पूर्ण जगत में भर रहे हैं ॥ 


१ श्री ऋभु जी (६ श्लीविरीपजी 
२ श्रो हृट्वाकु जी १५ भ््री पूर जी 
३ ज्वी ऐल (पुरुरवा)जी | १८ श्री यदु जी 
| ९ श्री गाथि जी १९ श्री गह (निषांद) जी 
५४ श्री रघु जो महाराज | २० श्री मान्चाता जी 
| ६ श्ञयीरय जी २९ श्री पिप्पलायन जी .' 
| ७ ह्त्रीगयजी २२ श्री निमि जी 
5 श्री शतघन्ता जी २३ श्री भरद्वाज जी 
| ९ श्री श्यमूरति जी २४ श्री दक्ष जी 
| ९० श्री रन्तिदेव जी २४ श्री शरभंग जी 
वि । श्री उत्तंक जी २६ श्री संजय जी ल्‍ 
१२ पी देवल जी २७ श्री समीक जी 
१३ श्त्ी बैवस्थत मन जी | रद श्री उत्तानपद जी 
| १४ श्री नहुष जी २९ श्री याज्षवलक्थ जी 
९ श्री ययाति जी (३०) इत्यादि, इत्यांदि। ई 
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शकढ्ल--फ्क्ल्ल्कफ््््तत्किूीऐककछऊफ-ऋ >> 


(क्लोक) इच्चा करेंस मुचुकुन्द विदेह गाथि रच्यस्वरीष सगरा गय 
घाद्या। साख, श्रलके शतघन्यनु रन्तिदेवा दे वब्॒तो बलिरमूते रयो दिलीप:॥१ 
सौभयेतंक शिवि देव पिप्यलाद सारस्वतोहुब पराशर भूरिषेणः । 
येडन्ये विभीषण हनूमदुपेन्द्र दत्त पाथोष्टि षेण विदुर श्रुतिदेव बयो: ॥२॥ 
ले थे विद्म्त्यति तरंति च॒ देव माया स्रो श्र हुण शवरा अपि पाप- 
जोबाः | यद्यदुभुत क्रम परायण शील शिक्षा स्वियेग्जला अपि किमु 
श्रुतधारणा ये ॥३॥ ( श्रीसद्भागवते ) 


पग्रीरन्तिदेव जो । 
(55३) टीका | कविषत्त । 

श्पहो ! रंतोदेव जप सन्‍त दुसकंत बंस छ्पतिही 
प्रशंस सो ध्यकास वृत्ति लईट है। मखे को न देखिसके, 
ध्पावे सो उठाई देत, नेति नहिं करें भूखे देह छीन 
भहे है ॥ चालीस-ध्पी-प्रपाठ दिन पाछे जलघध्पत्न ध्यायो, 
दियो विप्र शूद्र नीच श्यान, यह नई है। हरि ही 
निहारै उन मांस, तब झ्माए प्रभु, भाए, जग दुख जिते 

भोगीं, भक्ति छह है ॥९४॥ (६२९-५३५) 


6 आाकाश वृत्ति ”“ऐसोी दृत्ति कि जीविका के अयथे करे थेष्टा | 


शुन्य; ऐसो दति कि जो कुछ अनासत अकस्मात (विन प्रबन्ध जैसे भा- 
फाश से जल) आजाबे, उसो को लेना ।“द्वोन”-क्षोण, लिक, दुख । 
वास्तिक तिलक । 


राजा दुष्यन्त के वंश में महाराज श्रीरन्तिदेव जी 
धपति ध्पाश्व॒य्थे प्रशंसनीय सन्त हुए, कि जिन्‍्हें'ने ध्पा- 
काश वृतक्ति जीविका ग्रहण को । तिस्पर .भी उस 
ध्पाकाश ढत्ति में भी जो कछ भोजन पा जाता था 


सो भी भूखो को दे दिया करते थे क्योंकि क्विसी को 
३ -68- न 





; 
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भूखा नहीं देख सकते थे । शक्षपने लिये यत्‌न वा 
| संचय नहीं करते थे धपतएव भूख से शरोर अति 
! दुबे हो गया। 
एक बेर ध्यठतालीस उपवास हो चुकने पर ध्पस्न 
| जल हरि क्वपा से श्याया | सो, प्रथम एक भूखे ब्रा- 
। ह्ण को खिलाया; फिर उसके पोछे एक भूखे शूद्र 
। को दिया; घुनः एक नीच को, क्लौर फिर शेष भूखे 
. आन को खिला पिला दिया। यह इनको कृपाछता 
तथा सम हृष्टि की नवीन रीति है, क्योंकि सबों में 
बे सर्वात्मा हरि ही को देखते थे | जब जल पसण्थर 
भी दे दिया श््पौर ध्याप भूखे वरंच प्यासे रह गए, 
तब इनको दया ध्पीर सम दृष्टि देख के प्रभु ने ध्याके 
दर्शान दिया परम क्ृतार्थ किया | प्रभु को प्रसतव्न पा 
| यह बर मांगा कि सब जीव मात्र का दुःख मैं ही भोगूं 
ध्पीर वे सब के सब दुःखरहित हो जाँय ॥ प्रभु 
| क्ष्पति प्रसब्न हो उनको स्त्री पुत्र तथा पुत्र बधूतीनो 
सहित विमान पर बैठाके निज लोक को ले गऐ ४ 
ऐसे विलक्षण सन्‍त थे तब तो उनकी भक्ति की 
महिमा जग में छा रही है 0४ 


“दुसकंश* नाम दुष्यन्त जिनकी स्त्री शकुन्तला संज्ञक, प्रसिद्ठ है ॥ 





| 

। 

श्रीगह निषाद जी । 

4 जिस- समय श्रीभमरत जी महारज प्रभु के द्रशन 
8088०  अै> >>“ आन नेन।एषषएफ9स्‍फऊफ-ह कक 
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रा की चित्रकूट जा रहे थे उस समय कुछ प्पौर 
संदेह होने के कारण, श्रीनिषाद जी ने पहिले यह 
साहा था कि यद्यपि श्रीभरत जी की सेना ध्पपार है 
तथापि शक्षपनी द्यति श्पल्य सेना सहित छपपने को 
' श्रीसीताराम हेत न्‍्योछावर कर देना चाहिये सो यह सं- 
कल्पकर लड़ने के लिये इच्छा की थी। किंत जब प्यारे 
| भरत जी की मन कर्म घचन से श्रीसीताराम भक्त 
| पाया, तब शअ्रीमरत जी की सेवा को 

पुनः जिस समय ध्रीसकोर रघुवंश मणि झ्पानंद कंद, 
लंका पत्तन का विजय हस्त गत कर, श्रीभरद्वाज जी 
के ध्याश्यम पहुँचे, उस क्षण निज दूत श्रीपवनसुत जी 
को ध्पवध पअ्रीभमरत जी की चेष्टा देखने को भेजा ध्पीर 
निषाद जी से भी श्रीमान्‌ इपनंत ऐश्वय्ये ने श्पपना 
, सुखागमन निवेदन करने की श्लीहनुम न जी को ध्पाज्ञ दी। | 
: उसी समय “ द्ुमिल राक्षस ” को जो श्रीक्ष्योच्या- 
निवासी जनें को दुःख देने को प्राप्त था, निषाद राज 
ने भ्ंगवेर पुरही में यह विचार रोक डाला, कि “यह 
दुष्ट स्वामिपर को न जाने पावे, घरन बीचही में इस 
को यमद्वार दिखलाऊँ” । तोन सहसल घनुघेरों को 
साथ ले, “दुमिल” से श्रीनिषाद जी तीन दिन से युद्ध 
कर रहे थे; उस समय तक निषादराज द्गुमिल को 
सात ख्रहर सेना मार चुके थे, शेष तीन सहस्त सेना 


$ थी; परन्त निषाद राज बड़े धके तथा कछ हत पराक्रम ईै 
&७#00स्‍--7पफ्फफज्प ् ज््य्क्क---- ०० के 
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अड्डा ना फकक मी 


कस पयकलपाा काल अल 
प्रतीयमान होते थे। बहीं उसी क्षण पहुंचतेही श्री- ; 
| 
| 





रामदूत जी ने हांक दिया, कि जिसमें निषाद राज , 
का बल सचठुन हो “ मैं श्रीरामदूत पहुंच गया। ” 
. यह हांक सुनाकर तीन सहख राक्षसो को लाइूगूल में 
लपेट बायु मग्डल को पहुँचा दियो; ध्यीर निषाद !| 
राज जी ने द्रुमिल के साथ मल्नयुद्ध करिके उसको एथ्यी 
में पटक, उसके हृदय में शस्त्र चुभा दिया, जिससे द्रमिल 
का प्राणान्त होगया ॥ इसके धपनन्तर दोनी श्रीराम , 
प्रेमी परस्पर मिले; श्रौर निषाद राज से स्वामिध्पा- | 
गमन जना करके श्रीमारुति जी भरत जी के समीप 
चलेगये। श्रीनिषाद जी श्रीभग्द्वाज जी केश्पाश्रम को 
प्राणनाथ से मिलने चले ॥ 

“०७४४ 
( छन्‍्द ) 

पदकमलघोह चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीं । 
| मोहि राम ! रोउरि ध्यान द्सरथसपथ सब सांची कहीं ॥ 
| घरू तीर मारहें लषन पे जब लगि न पांव पखा रिहीं । 
तब लगि न तुलसीदांस नाथ कृृपालु पांरु उतारिहीं ॥१॥ 

(कवित्त) प्रभुरुख पाइके बुलाह बाल चरनीको, 
' बन्दिके चरण चहुंदिशि बैठे चेरि चेरि। छोटोसो कटोतो 

भरि ध्पानि पानी गंगा जी को, धोह पाय पियत 
|! चनीत थारि फेरि फेरि ॥ तलसी सराहे ताको भाग. 
सानुराग, सुर बरषि समन जय जयति कहें टेरि टेरि ॥१॥ । 
ही आकलन तर तर ताल + की के हि 
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छाए -फत9-णणएए 


७ “आय ब्लाक कक 
विविध सनेहसानी बानी झ्सयानी सुनि, हेंसे राच- 


वजानकी लषनतन हेरिहेरि ॥१॥ 
(दी०) पदूपखारि, जलपान करि, ध्पाप सहित परि- 
बार। पितर पारुकरि प्रभ॒हिं पुनि, मुदित गयउलेइ पार ९ 
(८६३) टौका | कवित्त । 


भोलन को राजा “ गुह ” राम ध्यभिराम प्रीति 


के हलक हे 


भयी बन बास, मिलयो मारग में श्पाइके | करी यह 


राज जू विराजि सुख दीजे मोको, बोले चैनसाज 
तज्यों ध्याज्ञा पितु पाइके ॥ दारुण वियोग पख्कुलाल 
ढूंग जश्डपात पाछे लोहु जात, वह सके कौन गाइके। 
रहे नेन मूंदि “ रचुनाथ बिन देखों कहा ? ” शुपहा ! 
प्रेम रीति, मेरे हिये रहो छाइकी ॥९४५॥ (६२८-४३४) 


“ब्ेनसाज!ः--राज्य | “जात”-नबहता था, करता था, निकलताथा । 
वाकशतिक लिलछक । 


सम्पूर्ण बन बासी मिली के राजा श्ड्रबे रपुर बासी 


| श्रोगहनिषादराज जी को, प्राणनाथ शोभाधाम श्री- 


रामचन्द्र कृपालु जी से ध्पतिशय श्पभिराम प्रीति थी, 
कि जिनको प्राणनाथ जक्यात्म समान सखा मानते 
कहते थे। सो जब श्रीप्रभु बन बिहार मिसु सुरमुनि 
जनो का दुःख छुड़ाने के लिये चलके, श्रीगंगाकूल में 
श्ड्बेरपर के समीप ध्याए; तब निषाद जी श्रीप्रभु 


' का बनगवन सुन, पगो से चलके, समाज सहित प्राण- 


नाथ से मिले। प्रभु ने हृदय से लगा के छ्पपने परम 
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* समीप बैठा लिया | तब निषादराज हाथ जोड़ बोले 
| कि “ हे सुखरास रघुबीर जी ! चलिये, यह राज्य 

ध्यापका ही है, यहीं विराज, राज्य करते हुए, मु 
सुख दीजिये; मैं ध्यापका सेवक हूं, ध्पयाप मेरे स्वामी 
| हैं, मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा | ? 
यह सुन, प्राणेश्वर श्रीरघुनन्दन जी ने उत्तर द्यिा 
| कि “ हे सखे ! इस बात को क्या कहना, है क्रापका 
राज्य तथा ध्पाप मेरे हैं ही, परन्त में तो श्रीपिता 
| छी की ध्पाज्ञा से राज्य भोग सख सामग्री त्योग के 
क्‍ चला हूं चौद॒ह बे पस्येन्‍्त बन ही में बसूंगा ?। 
इतना सुनते ही श्रीनिषादराज विहुल होगए | तब 





श्रीप्राणपति प्रभु बहुत म्रकार से इनको समभ्का के श्ी- 
चित्रकूट में जा बसे । ” 

(दी०) गमन समय अंचल गह्यों, छाड़न कह्मो 
सुजान। प्राण पियारे | प्रथमही झ्ंचल तजीं कि प्रान ? 

यहां श्रीनिषादराज जी इपपने प्राशप्रिय मित्र 
के दारुण वियोग से श्पत्यन्त व्याकुल हुए; ध्पांखो' 
से ध्पश्युपात की घारा निरन्तर बहने लगी; यहां तक 
कि कुछ दिन पीछे नेतन्री से रक्त टपकने लगा। हा ! 
वह दशा कौन कह सकता है ! प्रेमनिधि निषाद जी 
शपपनी ध्यांखे मंदेही रहाकरते थे, इस विचार से कि 
४ प्नित्रवर प्राण प्रिय श्रीरघनाथ जी के बिना ध्पौर 

9 क्या देखे ! ” 
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प्ाहा ! यह इनके परम प्रेम को रीति मेरे हृदय 4 
में छारही है मुख से कहते नहों बनती ४ 

(दी) “ जासु संग सुख लहि रहाों, सारे दुख खि- 
सराह। ता प्रियतम के बिरह मे छुटत न यह तनु हाइ *? 

(सबैया ) 

प्रीति को रीति कछू नहिं राखत जाति न पांति 
नहों कुल गारो | प्रेम के नेम कहूं नहिं दीसत लाज 
म कानि, लग्यो सब खारो ॥ लीन भयो हरि सौं छप- 
भयन्तर, ध्याठहु याम रहे मतवारो । “सुन्दर” कोउ न 
जानि सके यह प्रेम के गांव को पेंडोहि न्यारो ॥ 

(पद) सदनमोरे, ध्पावो हो बांके यार ! दशरथ राज 
कुमार ! कित गयो ? हाथ ! बिहाय सेज को, करद 
करेजे मार ॥ हाय ! निहारत डगर तिहारी होड़ गईं 
भिनुसार । कित जाऊं ? पाऊं कहँ तुमको ? जग मो 
को अँधिष्रपार ॥ तम्हरे कारन, हम सब त्यागा, लाज 
काज घर यार । थिरह आारि बिच, यड़त तम विन ! 
कोन लगे है पार ? सुचि लीजे; दीजे देखाय छबि; प्री 


 तम प्राण ध्पचार ! जो नहि प्मइही मैं मरि जह॒हीं, 


“जीत” पुकार पुकार ४ 


384) टीका । कवित्ष । 
चोदह बरस पाछे धपाए रघनाथ नाथ; साथ के जे 
भील कहें “श्ाए प्रभ देखिये ” | बोल्यो “ धक्बपाऊँं 
कहां होति न प्रतीति क्योँहूं प्रीति करि मिले रास 


.....3. ०... अ्वाशलालाइना्तातााम 'धलद्द्रधामप्रादााधापााअार्प्रययल दबाया झरना रात ता अप का धारक ०. 
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सागर समाने प्राण पाये, मानो माल भाग लेखिये । 
| प्रेम की जू बात क्योंहूँ बानी में समात नाहिं ध्ति 
| श्पकुलात कही कैसेके विशेषिये ॥९६॥ (६२<-३३३) 


“ पेखिये ?->देखिये । “ पिछाने ”-पहिचाने । 
_ क्षयोंडू “किसी भांति से भी । 
वाशिक तिलक । 

इस प्रकार चौद॒ह बर्ष व्यतीत हुए पर निषाद 
राज के नाथ श्रीरचुनाथ जी ६पा, पष्पक विमान से 
उतर, श्री निषादराज से मिलने को पधारे; सो देख, 
इनके साथ के भिल्लोंने दोड़ के अीनिषाद जी से 
कहा कि “ श्पाप के प्रभु ध्याए, ध्यांखें खोलक देन 
कीजिये । ? तब ध्पाप बोले कि “ में प्राणनाथ प्रभ 
को श्पष्व कहां पासकता हूं, मु्के किसी प्रकार से भी 
प्रतीति नहीं होती ? । 

इतने में स्वयं प्राणप्रिय मिन्रवर जी पा, हाथो 
से उनको उठा, सप्रेम हृदय में लगा, कहने लगे 
कि “ सखे ! नयन उघार मुभको देखो ॥ श्रोप्रभु 
के बचनामृत सुन, तथा दिव्य मड्भल विग्रह का सुखद 
स्पशे पहिचान, ये भली भोंति से लपट गए । 

श्रीनिषांदराज से मिलने का सुख शोमभक्तवट्सल 
क्ृपाल जी को श्रीभरतजी के ही मिलन सुख के समान $ 


हुशपा; इपोर श्रीनिषोद राज जिस ध्पसीम ध्यांनन्द- 
:४४१॥०---_“7:---____________-_---.ह........-.+-- »#४७५७ ऐडें2 


केक ना 
डे कहि “ मोको पेखिये ॥ परसि पिछाने लपटाने सुख + 
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सिन्धु में मग्न हुए, सो सबवेधा ध्यगाथ ध्पीर ध्रपपारही £ 


है। “ मृतक शरीर प्राण जन मेंटे ” श्पीर ये श्पपने 
भाल में लिखे सुन्दर भाग्य का पण उदय जानके च- 
न्यतर क्रतार्थ हुए ॥ 
प्रेम को बातें वाणी में किसी प्रकार समातों ही 
नहीं, प्रीति को वात्ता वर्णन करने के लिये बट्ठि 
बानी अतिशय ध्यकलाती है परन्‍त किस विशेषण से 
उसकी व्याख्या की जासवे ॥0 
(दी०) प्रेम न बारी ऊपजै, प्रेम न हाट ब्रिकाय | 
माथो बदले मिलत है, भावे सो लैजाय ॥९॥ 
ध्योखड़ियन भोह  पड़ी,पन्‍्थ निहारि निहारि। 
जीभड़िया छालेपड़े, नाम पुकारि पुकारि॥२॥ 
छनक चढ़े, छत ऊतरे, सो तो प्रेम न होह । 
ध्पोठ पहर भीना रहे, प्रेम कहाबे सोह ॥३॥ 


छझीऋमभु जी । 
श्रीऋभ जी ब्राह्मण के बालक थे एक दिन. श्री- 
उमांमहेश्थर जी के मन्दिर हो के चले जा रहे थे, 
शिव लिड्ू को बहुत चिकना सुन्दर देख चित्त में 
पुजन की श्रह्ठा हुईं; सो एक फल ( जो उस समय 
इनके हाथ में था ) उसकी उस विग्रह पर रख के 
बोले कि “ नमः शिवाये चर नमः शिवाय ”। श्याशु 
तोष  ध्पीढरढरन महादानी श्रीगिरिजावर जो 
सन्दिर से वाणी हुईं कि “बरमांग” 


| रे ७ 
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छुन ने कर जोड़ के प्रार्थना की कि “ भहाप्रभो ! 
श्राप से भी बड़ा जो कोई परम पुरुष हो, ध््याप कृपा 

करके उनका दुशन इस शपबोध बालक को श्पनी 
क्रपा से करा दीजिये ” । 

(स०) देवनके शिरदेव बिराजत इंष्धरके शिरं हेश्वर 
कहिये । लालनके शिर लाल निरंतर खबनके शिर 
खूबनलहिये ॥ पाकनके शिर पाक शिरोमणि देख थि 
चार वही दृढ़ गहिये | सुन्दर एक सदा शिर ऊपर 
क्लीर कछू हमको नहिं चहिये ॥ 

इस भारी वर की याचना से श्री गिरजापति कुछ 
विचारने लगे। इतनेही में, ध्पपने भक्तराज महाभागवत 
परमप्रिय देव देव महादेव के बचत के पूरा करने के हेतु, 
शऋ्रीहरि स्वयं वहां प्रगट होगये । करुणासागर भक्त- 
वत्सल त्रिभवनपति जगदाघधार शोभाधाम को देख- 
तेही, श्रीशिवजी भी प्रत्यक्ष हो, प्रेम और हे में च- 
कित होते हुये द्विजबालक (श्रीऋभ जी) से बोले कि 
४ बत्स! ले जिन दीनबन्धु ब्रह्मगथदेव जगतत्राता प्रा- 
णेश्वर को तू ढूढ़ता था, सो तेरे सुक्ृतियो' के फल 
कारणरहित क्ृपालु यही हैं; तेरे भाग्य घन्य, तू घन्य, 
तेरी माता झ्लीर तेरे गुरू घन्‍्य ” 0 

( स्बैया ) 

होत बिनोद जिती ध्यभिज्ंतर सो सुख श्याप में 

ध्पापही पैये । बाहिर क्यों उमग्योी पुनिश्यावत कंठ ले 








रत जम अकक जरफक कक 
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श फेर पटैसे । स्वाद निजेर निवेस्थो न जात मनो 
, गड़ गंगहि ज्योँ नित खैथे। क्या कहिये कहते न बने 
करू जो कहिये कहतेही लजैये 0 

श्लरीऋमजी को भक्ति वरदान देके दोनो घ्पन्तथोन 
होगये ॥ 


श्री इध्वाक जी । 
श्रीसूयेबंश में महाराज श्रीह्द्घाकु जी बड़े हो 
प्रतापी हुये ध्यापकी रोजधोनी यही साकेतपुरों ध्थांत्‌ 
श्रीक्ष्योष्या जी थी ध्याप तप वल से शरीर त्याग 
कर परमचधास को चलेगये 
श्पापने तप करके जब बरदोन माँगा था तो, “मस- 
काइ कह्मो हरि तेरेइ बंशमें खेलिहीं ध्पीघ के झ्ंगन से ? 
पराणो में ज्यापकी विचित्र कथा है। उसके लिखने 
की यहां कोहे ध्यावश्यता नहों देखी । 


श्रीसेल (पुरूरवा) जी 

राजा पुरुरवाही का नाम ऐल है क्योंकि उनकी माता 
इला जी थीं, झोर पिता श्रीबध जी श्रीडुला जो की 
कथा पुराणो' में विचित्र लिखी है जिसकी संक्षिप्त बातों 
यह है कि एक महीना यह र्त्बी रहती थी छ्पीर दूसरे 
सहोने में पुरुष ध्यथोत्‌ राजा सुझ्युम्न, झपस्त । 

सोहे इला जी के घन्न श्रीपरूरवा ज़ी उवशी घपप्सरा 

#-8&० - /+//“ “/फ . "?फ ..ब.ब...दब.. किट 
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ले 
$ के संग छोर प्रेम में बहुत दिन तक मुल्युलोक छौर 
| गन्धर्वेलोक में रहे । पुनः जब पुण्य क्षीख होने पर 
झव्युलोक में ध्पाये तो पिछली बातें स्मरण होने से 
इनको बड़ा विराग हुवा जिस विराग का फल श्रीहरिपद्‌ 
ध्पनुराग पाकर ध्याप हरि कृपा से बैकुणगठ को गये । 


प्री गाधि जी । 
राजा श्रीमथि जी के ही पुत्र श्रीविश्वामित्र जो हैं 
जिनने साक्षात्‌ प्रभु को ध्यपनो वात्सल्य भक्ति से 
प्रसब्त किया कि जिनको प्रभ ने श्रीवशिष्ठ जी के समान 


765, 





"90% 
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धपादर दिया, यह कथा श्री मानस रामायण जी में सब 
प्रेमियों ने देखीही है॥ 
गाथि जी की बेटी के पृन्न श्री यमदग्नि जी हैं ॥ 
राजां गाघि बड़े भक्तिमान हुये ॥ 


4 हर 
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महाराज श्रीरघ जी । 
श्रीक्ष्यो ध्या जी के महाराज श्रीरचु जी का प्रताप 
चौदहो भुवन में छाया हुत्मा था ॥ 
एक समय उनकी महारानी को देख एक ब्राह्मण 
बैसीही स्त्री पाने के लिये पश्रीशिव जी को ध्पपना मस्तक 
श्पपंण कर देना चाहा। यह वात्तों सुन के महाराज ने 
इपपनी सख्ती राज समेत उस ब्राह्मण देवता को दे दी 


६, और उसी विम के सनोरध हेतु इन्द्र अहा वधास्वय ४ उसी विप्र के मनोरथ हेतु इन्द्र ब्रह्मा तथा स्वयं $ 
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! ० ल्न्ड्क 
श्रीवेकशटठनाथ से बहुत विनय प्रार्थना की कि जिससे 
प्रसन्न होके उस ब्राह्मण ने वेकणठ में निवास पाया । 
' श्याप ऐसे प्रतापी हुये कि श््यापही के नाम पर 
बह बंश ध्याज तक [रघुवंश के नाम से | प्रसिद्ठु है तौर 
भाग्य को वड़ाई इससे इपधिक ध्पोर क्या कि अ्ीसा- 
केत विहारी श्यापही के वंश में श्पाके प्रगट हुये । . 


अआ्रीरय जी । 


श्रीरय जी राजा परुरवा के पत्र थे ( उेशी ध्पप्सरा 
जिनकी माता थो ) (१) जय (२) विजय (३) रय (५) 
ध्पाय (५) श्रुताय (६) सत्याय ये छः सहोदर भ्रांता थे। 
“रख” इन में बड़े प्रतापी थे ॥ 








पब्रीगय जी । 
महाराज श्रीप्रियत्रत जी के कल में राजा “ नक्त ” 
के पुत्र श्रीद्रुति जो से हुये । एक बार यज्ञ में झापने 
ऐसा मनोरथ किया कि जिस प्रकार से देवता लोगो ने 
कृपा कर के प्रत्यक्ष हो के ध्पपना २ भाग लिया, बैसे 
प्रभु भी ध्यनग्रह करके प्रगट हो, पर जब ऐसा न हृश््पा 
तो राजा ने ध्पन्न जल स्थाग दिया शक्रीर प्रभु की प्र- 

तीक्षा करते रहे । 

सच्चे व्रत श्पीर प्रेम वाले पर हमारे प्रभु ने कब 
क्रपा नहीं की है ? करुणाकर भक्तवत्सल हरि मखत्र मे 

६ ध्पाही तो पहुंचे । । ३ 
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४ 








आए टफ्डओ पूर्ण कर के राजा बद्विकांश्रम जाय यीगसे 
शरीर तज प्रभु के लोक में जा पहुंचे क्लौर उनकी 
घर्मपत्नी भी सती होकर पति से जा मिली। 
अकफ, 


प्रीसतघधन्वा जी । 


सतचन्वां की कथा (समन्तक मणि के सम्बन्ध से) 
श्रीमद्वागबत में विस्तारसे वर्णित है। इनको श्रीकृष्ण 
भगवान ने मारा ध्पोर मक्ति दी । 


१७०२६०२०-३.३.२आाए अक- 








पस्रोउतंक जी । 
श्रीउतंग (उतड़ु) जी डण्डकबन बासी थे । उनके 
गुरू, स्वासी श्रीमतंग ऋषिजोी, जब श्रीराम घाम 
जाने लगे तो उनको श््पाज्ञा दी कि तुम इसी बन में 
भजन करो । यहीं श्रीसीतानाथ साकेत पति शाड्रंघधर 
ध्पावेंगे ध्यीर क्रपा करके तम को दशोेन देंगे सो 
बैसाही हथ्पा । 


श्रीदेबल जी; श्रीअसूर्त जी । 
श्रीदेवल जी, जो ब्राह्मण ध्योर मौनी थे, स्पोर श्री- 


हरिदास ( ध्यमृ्त ) जी, थे दोनो वचपनही से त्यागी 
बड़भागी श्व्पोर रामानुरागी हुये । 





श्रीनहुण जी । 
एक नहुष श्रीसूर्य॑बंश में हये हैं ज्लीर दूसरे नहुष 
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के राजा थे | जब गोतम जी के शापसे वा क्‍ 
हत्या के भय से इन्द्र मशक सरिस लघु होके मान- 
सरोवर के कंज नाल में जा छिपे तब नहुष जी देवतें 
के राजा इन्द्र के स्थान पर बिठाये गये। वह उस समय 
इुपपने यान की-मुनियो के कन्घे पर उठवा के इन्द्रानी , 
फे पास चला । उन ब्राह्मणों के शाप से सपं होकर 
युलोक में गिरा छ्पीर एक गिरि कन्दरा में काल 
| वितानेलगा । भागवश श्रीयुचिष्ठिर जी उधर से जा 
निकले उनके पुण्य प्रभाव से शाप से उधार होके 
. परम चाम को पाया। 


श्रीचन्द्रबंश में । श्रीसूस्येषंशी नहुष जी श्रोज्योच्या ४ 
| 
| 
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गत्रीययाति जी । 

श्रीनाहुषजी छ्र्थात्‌ श्रीनहुष जी के पुत्र श्लीययाति 
जी, ध्याखेट की घनमें गये वहां श्रीशुक्राचाप्ये को बेटी 
देवजानी से बहुत बात चोत हुझ। संक्षेप यह कि । 
शुक्राचाय्ये जी ने देवजानी का विवाह राजा थयाति 
से करदिया । उनसे दो लड़केहुये । > 

श्रीशऋचाय्ये जी के शाप से ढृद्द हो गये, फिर 
क्पने पुत्र की सहायता से घ्पापने युवावस्था पाई, 
प्पन्‍्त को घर छोड बन में गये। 

निदान भगवत भजन के प्रभाव से परम घास पाया। : 

०९७७ 
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२०६ श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 976: 

7 श्रीदिलीप जी । 

अआ्रोदिलीप जी सातो द्वीप के राजा थे; ध्पाप की 
राजघानी श्रीक्षयोध्यां जी थी + 

एक दिन रावण विप्रवेष बनाके आप के पास पहुंचा, 
उस समय महाराज पजा कर रहे थे। 

एक कुश छ्पौर किंचित जल दक्षिण दिशा को क्रोर 
फेंका; यह देख रावण को संदेह हुश्मा ध्यीर उसने पूछा 
कि ध्पापने यह क्‍या किया ? महाराज ने उत्तर दिया 
कि बत में गाये चररही थीं, उनको सिंह ने पकड़ना चाहा 
था। इसी छिये मैंने मंत्रित कर के वह ढूण फेंका है, 










सो उस घांण ने बाघ को मार के गायों को रक्षा की ध्पौर 
लंका मे जाके रावण का घर जलाने लगा इस लिये उसके 
पीछे जल छोड़ दिया कि जिसने बह ध्पाग बुझा दी है । 
यह सुनकर रावण भटपट चलदिया ध्यौर जाकर 
देखा तो ध्पाप की सब बातें ठीक पाई श्ौर ध्वपाश्रवर्य्य 
तथा शंका में डूबके फिर कभो यहां (प्रोन््पयोध्या जी) 
इपाने का नामन लिया वरन्‌ महाराज दिलीप के नाम 
से डरा करता था। 
यशस्वी महाराज दिलीप जी ने श्पपने पत्र प्लीभगीरथ 
जी को राज देकर बनजाय श्रीगंगा जी के हेत तप करते २ 
' तन तजादया | 
8 ध्पाप का सनो रथ शक्रीभमगीरथ जी ने परन किया कि 


$ जिनको कथा एषप्ट २३२ में लिखी जा चुकी है। 
कं 6000-77 "7 ेक>:िफ---_->__->>>----90७ &| 
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पा जी । 
श्रीयदु जी,राजा श्रीययाति के पुत्र थे देवजानी के गभे से। 
श्रीदत्तात्रय जी महाराज ने कृपा कर के राजायदु 
के यहां ध्याकर दृशन दिया क्पीर इनके सतसड़ से राजा- 
यदु को विवेक उत्पल्न हुआ्पा श्योर राजतज बन में जा 
भगवत भजन कर परम धाम को गये । 
ध्पापही के बंश में भगवान श्रीक्ृष्णचन्द्र प्रगट हुये थे । 





























(१९) श्री पुरुषोत्तम भग- हम 
वान्‌ के (२) श्री ब्रह्माजी; 0 
उनके (३) श्री श्रन्निजी; | ययाति | 
जिनके (8) श्री चन्द्रजी: | नहुष | 
जिनके (५) श्री बघजी; |  ज्ायु 
जिनके (६) श्री पुरुरवा | घुरूरवा 
जी; जिनके (७) ध्पायु; का आहा 
जिनके (८) श्री नहुषजी; आल 
जिनके (<) श्री यथ्गतिजी; - 
(९९) उनके पुत्र श्लो यदु | | शक्षत्रि | 
जी और श्री “पुरु” जी थे ॥ उक उतआओ 
[विद्या] 3. उसघोत्तम ३ 
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डे श्रीमानचाता जी । 

| श्रीज्नानधाता जी श्रीक्ष्योच्या जी के राजा बड़े 
प्रवाषी ध्पौर घम्मात्मा थे । श्री “ सीमरी ” ऋषि ने 
ध्याप से मांगा कि “ मम्मे श्पपनी एक कन्या 
दीजिये, » राजा ने उत्तर दिया कि “ बहत ध्यच्छा 
मेरी पचासो कन्याओं। में से जो ध्पाप को बरे, ध्पाप 
उसको लेजाइये * 

मनि को देख के सबही ने उनको घरा; तथ राजा ने 


पचासो कन्यांए म॒नि को दान कर दों। 


पग्रीविदेह्दनिसि जी । 


महाराज श्री “ निमि ” जी बिदेह ने जिनकी 

रोज घानो अ्र।मिथिलापुरी थी, यज्ञ करना चाहा; 
उसी समय उनके पुरोहित श्री १०८ वशिष्ठ जी महाराज 
को श्रीइन्द्र जी ने बोलालिया। जब महोमुनीश्वर 
श्रीयशिष्ठ जी इन्द्रलोक से लौट ध्पोये, तब देखा कि 
राजा तो मीतम जी से यज्ञ करारहे हैं; क्रोध में ध्पाके 
राजा को शाप दिया कि त विदेह हो जो; राजा ने 
भी वशिष्ठ जी को शापदिया कि जक्ष्याप भी विदेह हो 

|| जाइये। यह देख श्रीत्रह्म। जी ने वशिष्ट जी को देह 
(शरीर) दिया; क्पीर राजा को यह ध््याशीष कि “ तु- 
सहारा खास सब की श्यांखों की पलकों पर रहे ” ! 

ई सथ से, वहां के राजा “विदेह” कहछाने लगे। $ 








79 करिभकमाल सटीक ॥ शक 


3 महाशज श्रीनिशि जी के पास एकदिन नघो थोगेश्जर 
क्ृपाकर पहुंचे महाराज मे श्योदर सतूकार यूज्षा क्रे ,. 
उपरान्त, छाप से कई अश्य पे; तौर, लब खोगी- | 
श्वरो' से एक २ करके सबका उत्तर ग्राय: कि जो 
विस्तार पृव्बंक श्रोम्रद्वामवत के ग्यारहवें स्कम्व में है। 
उसको ध्पवश्यही पढ़ना सुद्धा चाहिये। एप्ट २२९ 

श्रीनिमि जी महासज एक अंश से ते सब को फ्लको 
पर असते हैं, छोर एक रुप से श्रीसाकेत मे विरोजते हैं। 


श्रीभरद्वाज जी । 


महामुनि श्री “भरद्वोज” जी का यश क्षते “ढभानस 
रोमचरित्र” में प्रसिद्ध है, कि जिनकेही मनोरम प्रश्न पर 
श्री “याज्ञवल्क” जी ने परम हित कारिणी कथा प्रगट 
को ज्याण की महिमा कहाँतक वणन कीजाबे कि जिनके 
क्रतिथि श्रीराम प्राणप्रिय “ भरत ” जी हुये, पुनः 
स्वयं प्रभु श्रीजनकनन्दिनी जी क्लौर लॉल ढलोड़ले: 
श्रोलषण जी समेत बड़े प्रेम से इनके ध्पाप्यम मे हप्राए। 

श्रीतीयेराज प्रयाग में ध्याप का पावन ध्याश्रम 
श्पाज भी प्रसिष्ठु है। 


श्रीदक्ष जी । 
अदस्स जी ने एक यहाड़ पर मजल किया, भगवस ३ 


क ने प्रसत्न होकर दर्शन दे यह श्योज्ञा की कि “ पहिले 








र्‌६० श्रीभक्तिखुधाबिन्दु स्वाद । 


रा 


४ गृह में रह के भोग विलोस छ्पौर प्रजा उत्पक्ति करलो 
तब मेरे घाम में ध्पाना ? । 

श्रीदृक्ष जी के, कह बेर, दशा दश सहसखत बेटे हये 
ध्पीर इनने सब को सृष्टि हेत तप करने के लिये 
& नारायण सर” पर भेजा; परन्त, “शकरीनारद उपदे 
शेउ श्पाहे, ते पनि भवन न देखेउजाईे ” । 

तब, श्रोब्नह्मा जो के उपदेश से श्री दक्ष जी ने सोठ 

याये उत्पन्न को; जिनकी कथा श्रीमद्गगवत में 
विस्तार पव्वेक है, ध्पस्त । 

घ्पन्‍्ततः, श्री हरिहर कृपा से श्रीदक्ष जी ने परम 
गति पाहे। 


श्लीपुरु जी । 


श्री“परु ? जी श्रीयदु जी के भाई थे त्लौर मगवहुभक्ता। 





श्रीभरिषेन जी । 
श्रीभ्ूरिषन जी बड़े भक्त थे ॥ 





श्रीवेवस्ततमनु जी । 


चौद॒ह में प्रथम श्रीस्वायंभू मनु जी हैं कि जिनकी 
चघर्मपतनी श्रीसतरूपा जी हैं कि जिनकी कथा एष्ट ८६ 
३ में लिखी जा चुकी है। शेष तेरह मन आर हैं; 
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श्हा ओमरक्तमाल सटीक ६ श्दश 
कक नम मनन जन कक | 


सनु ओर सन्‍्वन्तर | 
ध्यथ चीदहो मन के नास-- 


१ श्रीस्थायम्भू सन जी | ८ सावर्णि मन 

२ स्वारोचिष मन € दक्ष सावर्णि मन 

३ उत्तम मन १० ब्रह्म सावर्णि मनु 

४ तामस सन ११ धमं सावर्णि मन 

४ रेवत मनु १२ रुद्र सातन॒णि मन 

६ चाक्षुष मन १३ देव सावणि मन 
७ अआवेवस्वत मन १४ इन्द्र सावर्णि सन 


एक जेसे सातो दिनों का एक “ सप्राह ”, तथा 
बारहो महीनों का एक “बे” हुवा करता है, बैसेही 
सत्ययुग त्रेता द्वापवर कलियग इन चारों की एक 
“४ चीकड़ी ” ( “चतयग” ) जानिये। हां तो ऐसे ऐसे 
सहख चतयेगों वा १००० चोकड़ियों का, केवल “एक- 
दिन-श्री-ब्रह्मां-जी-का” होता है; सो, ब्रह्मा जी के 
प्रत्येक दिन में चीदह मन होजाया करते हैं। ध्यर्थाव 
एक एक सनु, (१०००-१४ ) कुछ ऊपर-एकहत्तर चतु- 
युगों पय्येन्त रहो करते हैं।जब एक मन की ध्पर्वाधि 
परी होती है तो उनके साथही साथ उस समय के 
इन्द्र, सप्तषिं, मनपत्र, भगवदवतार, ध्पौर देवता, ये 
छत्पो पहिले की जगह नए नए होते हैं। प्रत्येक समूह 
( इन छज्मों का ), एक एक “ मन्जन्तर ? कहलाता 
है; जब चौद॒ह मन्वम्तर हो चुकते हैं, ,ज्मर्थांत चौदहो 
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|$ (९ मन (२) हन्द्र (३) सत्ति (६) मणपुत्र (३) मगवद- 

।। जतार (६) देवता, की एक एक झाद्स्ति हो चुकती है 

तो तब, एक सहख्र चौकड़ियां घयतीत होती हैं वा 
श्रीब्रश्मा जी का एक दिन परा होता है। ऐसे ऐसे | 
दिनों से जब एक सौ बे परे होते हैं, तब श्रीराम- 
इच्छासे पूवे ब्रह्मा के स्थान में नए ब्रह्मा जी होते 
हैं। प्रभु की रचना की महिमा श्पपार तथा अक- 
थनीय है। 
हे ( सबैया ) 

बेदू धथके कहि, तन्‍्त्र थर्के कहि, ग्रन्थ थे मिशि 

वासर गाते | शेष थक, शिव, इन्द्र थर्के, पुनि खोज 
कियो घहु भांति बिघाते ॥ पीर थके, क्री फोर चके, 
पुनि घीर थे, बहुबोलिगिराते । “सुन्दर” मोब गही 

| सिघ, साधक, कौन कह्टे उसकी मुख बाते ॥ 


श्रीशरभंग जी । 
अहामुनि श्री शरभंग जी की स्तुति जितनी की 
जाय थोड़ी है । श्वाप कृतयुग से ही प्री सीताराम 
दर्शन के लिये तप कर रहे थे + इन्द्रने बहुत विज्न 
किये पर शलीराम कृपा से मुनि जी का मनोरथ सुफल 
हुमा ही॥ ह 
( झ्ो० ) पुनि झाये जहें मुनि सरभंगा । 
क्‍ सुन्दर जनज ऊालकी संग्र ॥ 








१४8 जीमकतंभाल बहीक ॥$ द  शण्ड 


ह (दो ) देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन , 
मूंग । सादर पाग करत छ्षति, धन्य जनम सरभंभ ॥ क्‍ 
( ची० ) कह मुनि सुन रचुबीर कृपाला। संकर 
मानस राज भराला ॥ जात रहेड विरंजि के चासा।। 
सुनेउं खबन यन अहहहिं रासा ॥ चितवत पंथ सहेटं 
दिन राती | श्रब प्रभु देखि जुड़ानी हाती ॥ माथ ! || 
सकर शाघन में होना + कीन्ही छुपा जानि जम | 
दीना # सो कछू देव ! म मोहि गिहोरा । निजपम 
राखेहु जनमन चोरा ॥ तब लगि रहहु दीन हित 
लागी । जब लगि मिलउं तम्हहिं तन स्थागी ॥ जोग 
जग्य जप तप ब्रत कोन्हा । प्रमु कहं देह भगतिवर 
लीन्हा ॥ एहि विधि सर रचि म्॒नि सरभंग्रा । बैठे 
हृदय छाड़ि सब संगा ॥ 
( दो" ) सीता अनुज समेत प्रभु, नीलज़छद तल 
रुयास । सम हिय बसहु निरंतर, सगुनझुप अोरामर ॥ 

( चो« ) श्पस कहि जोग क्षगिनि तन जारा । राम 
कृपा बैकंठ सिघारा ७ तातें मुनि हरि टीन न भयऊ। 
प्रथमहिं भेद भगति सल द्यऊ ॥ रिषि निकाय मन 
वर गति देखी । सुखी भये निज हृदयविस्ेखी ॥ ध्म- 
स्तुलि करह़ि सकल मु्ति छढ्म । जयति प्रनतद्वित 


करुनाकंदा 0 


ऋषसंजय सी । ऐ। 
डे सस्यजरदी हरिकला शर्ति संजप जी, अहपि भी 9 
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“व्यास” जी के शिष्य क्लोर राजा “छतराष्ट्र” फे 
ब्न्‍ली तथा पुरोहित थे। श्री प्रभु कृपा क्पीर व्यास 
जी के ध्रपाशिष से इनको दिव्य दृष्टि मिली “ श्रीमग- 
वबद॒गीशा” को पहिले श्रीसजय जीहो ने धतराष्ट्र से 
कहा था। महा भारत में इनकी कथां बहुत विस्तार 
है।जब घतराष्ट्र ने ध्पपनी स्क्बी गन्धारी समेत शआरीबि- 
दुर जी के उपदेश से सप्तचारा गंगा के तट जाके 
प्राण त्याग किया, तथ अ्रीसंजय जी भी बिरक्त हो 
मुक्त होगये ॥ 
अ्रीसत्तानपाद जी । 

पश्रीमहाराज उसानपाद जी सब बिधि प्रशंसनीय हैं, 
कि जिनने भक्तराज श्री “घ्रव” जी सा (एृष्ट १५४ ) 
पन्न पाया | ही ध्रव जी को राज दे, बन जा, 
हरि का भजन कर इ््पापने परांगति पाई | 


श्रीयाज्षबल्कय जी ।_ 
श्रीसूय्य भगवान ने कि जिनसे श्रीयाज्ञवल्क्य जी 
ने विद्या प्रथमतः पढ़ी थी, धपतिशय प्रसन्न होके यह 
भध्पोशिष दिया कि “ जो तमसे विवाद करेगा उसका 
सोस स्वतः फट जाबेगा। ”? 
ध्पाप महषियों में हैं। झापने श्रीमरद्वाज जी के 





$ पश्न के उत्तर में, कृपा करके श्रीप/बंती .स्िल सम्धाद ढ़ 


| 
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ज्< “मानस राम चरित” माया है। ध्याप की स्मृति भी क्‍ 
सिद्दु है ही । झाप ध्पत्यन्त प्रेमी महाभागवत परम 
विवेकी महानभाव हैं ॥ ज्यापकृत उपदेश विख्यात है ४ 

श्रीसमीक जी; श्रीपिप्पलाद जी । 


श्रीसमीक जी तथा महा भागवत श्रीपिप्पलाद जी 
बड़े ज्ञानी ध्यानो प्रेमी थे ॥ 


(३ ५६ ७७००००७---यमपााककम+मकाामड 


(१४३) वप्से। 

निमि अरू नो योगेश्वरा पाद त्राण 
की हो शरण। कवि', हरि', करमाजन' 
भक्ति रत्नाकर भारी ॥ अन्तरिक्ष', अरू 
चमस', अनन्यता पथधति उधारो॥ प्रबुध', 
प्रेम की राशि; भरिदा आबिर होता" । 
प्रिप्पल, द्रसिल, प्रसिद्व भवादिध पार 
के पोता॥ जयनन्‍्ती नन्‍्दन जगत के त्रि 
विधि ताप आमध हरण । निसि अरू 
नव योगेश्वरा पाद आाण को हों शरण 
॥०॥ ( २ 


पाद त्राण” +लहारूं, पनहदी, जोड़ा, पगरखों । 


कूदिदा--बहुत देनेवाला । 
के फकीडछेक 








१ । ः 
६ । 





2. + ४6१०३ / “ ही वाद || 9 &6 


.... आत्तिक तिखक | हे 
महाराज श्ली निमि जी क्लीर नौ (९ ) योगेश्वरों *| 
| क्र पादन्नाणाँ के मैं शरणागत हू झ्यौर उनके पाद्त्राण 
मेरे रक्षक हैं। उन नवो घोगेश्वरोँ के नाम ध्पोर गण 
कहते हैं। श्री कवि जी, श्रीहरि जी, ध्पौर श्री कर- 
भाजन जी, जो नवचा प्रेम! परादि भक्तियों के महा- 
रस्नाकर [समद्र |] हैं। श्री धश्पन्तरिक्ष जी प्पीर श्री 
जमस जी, जो भागवत घसे श्पनन्य मार्ग के उद्ठार करने 
वाले हैं। श्री प्रबदु जी जो भगवत प्रेम की राशि ही 
हैं। श्री क्रतिहोता जी जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के महा 
दानी हैं । श्री पिप्यलायन जी श्र श्री द्ुमिल जी, जो 
संसार सागर से पार जाने के ध्पथ प्रसिद्ध महा नोका हैं ॥ 
अश्रीनिसि जी की फथा एप्ट २०८ से देखिये ॥ 

१ श्री कविजी,.. | ६ श्री प्रबंध जी, 
२ श्री हरि जी, | ७» हरी ह्पाबिशेता जी, . 
३ प्री करभाजन जी, ८ श्ती पिप्पलायन जी, 
४ श्री ध्मन्तरिक्ष जी, ९ श्त्रो द्ुमिल जी, 

. ४ श्री चमस जी, (१०) श्री निमि जी महाराज 
ह ९९) श्री जयन्ती जी देवी । 


[एृष्ट १८६, पंक्ति <। १०९११ देखिये ॥]_ 


... देवी शी जयन्ती जी । 
. श्री ऋषभदेव जी (एृष्ट ६९ ) की ज्ष्ं परी परम है 


हर 22 6 हु 
अं पी कं मे 5 शी. 
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केक ना का 
भागवती देवी श्री जयनन्‍्ती जी धन्य हैं, कि जिनके एक 
सी पुत्री में, परम ध्पामस्द दायक ये नवो पन्न संपूर्ण 
जगत के ऊमने के तीनो ताप तथा काम फक्रोधादिक 
सानसिक् महा रोगों के हरने हारे, ध्पीर श्री भरत जी 
भगवत के प्यारे, हुए | घन्य चन्‍्य, जय जय ॥ 
दम्पति के उन एक सौ पुत्रों में से ८१ महिसुर (ब्राह्मण) 
झौर शेष महींश (ध्पधनीश) हुए ॥ 





(2४२) छूप्पय । 

पद पराग करूणा करो, जे नेता 
“लवचा भगति” के ॥ शअवण' परीक्षित; 
सुमति व्यास सावक सुकोरतन' । सुठि 
सुमिरन' प्रहलाद; एथ पूजा; कमला" 
चघरनन मन ॥ वन्दन' सुफलक सुबन॥ 
दास्थ' दीपत्ति कपीश्वर । सख्यत्वे पार 
त्थ:; समथन अआतम बलि घर ॥ उप 
जीवी इन नाम के रखते आता अगति के। 
पद पराग करुणा करो (ज)नेता नवधा 
भगति के ॥ १० ॥ ( ६ 


“दीपति”-दौप्ि; प्रकाश | वन्दन-नमस्कार; अभिवादल | 
“वेशर" के स्थान में, पाठाष्तर नियन्ता भी है। “नेघा*८प्रवतेक प्रासकराने || 

, वाले । “शुसुकक झुवज;-न्मक्र जौ । व्यास सावक-्थव्यासजी के पुत्र परम 3, 
है, इंच भरी शुक देव भो । पृष्ट १७ का झोक देखिये ॥ 


स्म्जन््छ 





कई 


डर 





[ छोर | 

श्रीक्रष्ण श्रवणे परीक्षिदूभबद बैयासकी कीत्तने, 
प्रहाद। स्मरणेष्डूघ्नि पव्मभजने लक्ष्मी, एथ: पूजने । 
अक्ररस्त्वभिवादने कपिपतिर्दास्ये च, सख्येडजेनः, सबे 
स्वात्मनिवेद्ने बलिसरभूत्‌ कैबल्थमेते विदुः ॥१॥ 

वात्तिक घिलक । 

जो जो महानभाष नवधा भक्ति के प्राप्त कराने 
वाले ध्याचास्परुप हो, सो आप सब मरूपर करुणा 
करके, श्पपने पद पंकजोां की घरी मक को दीजिए । 

(१ ) भअवण भक्ति निछु सतिमान क्री परी क्षित जी; 

( २) कीत्तन भक्ति निष्ठ बैयासकी महासुमति 
परम हंस श्री शुक जी; 

(३) सुन्द्र स्मरण भक्ति निष्ठ श्री प्रहाद जी; 

(9 ) भगवत चरण सेवन भक्ति निछा मानस वती 
महारानी कमला श्री लक्ष्मी जी; 

(४ ) ध्यचेन पूजन भक्ति निष्ठ श्री एथ जी; 

(६ ) बन्दन भक्ति निज धी ध्यक्रर जी 

(० ) श्री सीतापति दास्य भक्ति निष्ठा दीप्ि यक्त 
कफपीन्द्र श्री हनमान जी । | 

(८) सख्य भक्ति निष्ठ प्रथा पन्न श्री झ्र्जन जी; 

( € ) ध्पात्म निवेदन भक्ति निष्ठटाधारी श्री बलि जी; 

ये श्रवणादिक नवो नाम वाली भक्तियां ही जिसकी 
प्राशाधार जीविका हैं, सो नवो महा भागवत, सथ 
गति मति हीन जनों के रक्षक हैं ४ 5 
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हि 42. 


हि 
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* स्वामी श्री ६ राम रसरंगमणि जी का छप्पय, कि ४ 

जिन से इस दीन ने भक्तमाल पढ़ी है। ' 

(छ०) नवधा भक्ति निधान ये, राम प्राण प्रिय भक्त 
दुश ॥ श्रवण समोरकुमार, कीरतन कुश लव निर्भर । 
शुति सुमिरन रत भरत, चरण सेवन शझ्पड्ूदू कर-॥ 
पूजन शवरी, शुभ सुमन्त्र बन्दन ध्यधिकारी । लखन 
दास्य, सुग्रीव सखू्य सुख लूट्यो भारी | ध्यात्म समपण 
गीघपति, रसरड्र सणी करि लिये यश। लवचा भक्ति 
निधान ये रास प्राणप्रिय भक्त दश ॥ 











त्रीपरीक्षित जी । 


(25२) टीका । कविक्त । 
अ्रवशरसिक कहूं सुने न परीक्षित से, पान हूं करत 
लागी कोटि गण प्यास है। मुनि मन मां क्योहूं श््यावत 
न ध्यावत हू वहीं गर्भ मध्य देखि ध्पायो रूप रास है ७ 
कही शुकदेव ज्‌ से टेव मेरी लीजे जानि, मानलागे 
कथा, नहीं तक्षक को त्रास है। फीजिये परिक्षा उर 
ध्पानी सति सानी छपहो ! बोनी विरमानी जहाँ जीवन 
निरास है ॥ €७ ॥ (६२€-४३२) 
“ टेब ?>बआान, प्रकति, स्वभाव । “विरमानी ?ठहर गदे, रुकी । 
वात्तिक सिलक । 
राजा परीक्षित के समान भगवतकथा श्रवण रसि 


$ क कहीं सनने में नहीं श्पाता | श्रवण पुटन से हरि 
! पल पक 3-८“ न्-+ 77777 बक कैसी 


। 
। 
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कथा सुधा पान करते हुए भी प्यास कोटि गुनी बढ़- 
ती ही जाती थो । ऐसा क्यों न हो ? देखिये जो प्रभ 
' मनियें के ध्यान करने से भी उनके मन मे किसी 
कोर से नहीं ध्पाते, उन्हीं रुपरास भगवान को गर्भ 
। 
| 


किक जल जज ह च्नडस-ा-्क्‍ 5 





के मध्य में ध्पाप दर्शन कर श्पाए हैं। श्री भागवत सुनते 
समय श्री शुक जी से कहा कि “पेरी प्रक्रति जान ली- 
जिये कि प्रभु की कथा ही में मेरे प्राण लगे हैं। 
मुझ को तक्षक का कुछ भय नहीं है। चाहे ज्ष्याप मेरी 
परीक्षा ले लीजिये;” यह सुन श्री शुकदेव जी श्यपने 
हृदय में यह बात लाए कि राजा सत्य कहते हैं कथा 
में इनकी मति सनि गई है। 
धपहो ! श्री परीक्षित जो की क्यां प्रशंसा की जाने 
| कि ज्योंही श्री शुकदेव जी कीबाणी समाप्त हे, उसी 
क्षण शरीर को त्याग दिया परमचाम चले गए ॥ 
| श्री परीक्षित जी की कथा एृष्ट १९९ में भी लिखी जा 
चुकी है कि (“जिनके हरि मित उर बसें?) ॥ 





परम हंस श्री शकदेव जी । 
(६६३) टीका । कवित्त । 
| गर्भ ते निकसि चले बनही में कीयो दास, ख्यास 
से पिता को नहिं उत्तरहु दियो है। दशम श्लोक सुनि 
|| गैनि मति हरि गहढ, लड्ट नहे रीति,पढ़ि भागवत लियो 
ः जी रूप गुन भरि सह्याजात कैसे करि;ऋुपाए सभानप ६ 
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मे हो:९8- ---$# 9 हि 
ढरि भीज्यो प्रेम रस हियो है। प्रछ्ते भक्त भप दौरठदौर 8 
| परें भौर, जाई, गाई उठे जबे मानो रंगऋर कियो है 
| ॥ <८ (६२९--४४१) ल्‍ क्‍ 

दरि!>चलिके, ढदरक क्रे, कृपा करके । 
याक्तिक सिलक । 
परम हंस श्री शुकदेव जी की कथा (एछ ४ तथा 
€२ में) यहां तक तो लिखी जाचुकी है कि शुक का बच्चा 
श्री व्यास जी की सत्नी के मुख द्वारा उदर में प्रवेश 
कर ग़या। बारह बष उनके उदः में ही ज्पोप रहे। पुनः 
देवतें मुनीखरों की प्रार्थना से आप गर्भ से निकल || 
के उसी क्षण चल दिये धक्लौर जाके बन ही में खसे । 
महर्षि श्री व्यास जी सरीखे पिता को (एश्ट३) “पुत्र! 
पुत्र !!” पकारने पर स्वयं उत्तर तक न दिया, किन्तु 
छक्षा से ही क़हला के प्रयोध कर दिया। 
सब श्री व्यास जी ने एक श्नुरागका जाल फेंका 
श्पथोव भगवद्यश के शझ्ोक सिखाकर लड़क़ें को (श्री 
इपगस्त्य जो फे शिष्येों की) बन मे ज्ञापको ध्पोर भेजा 
किसी दिन एकलड़के को इपपथे भगवदयश का एक* 
श्लोक भागवत के ढतोयस्कन्घ का गाते सुनके ध्याप क्रो 
मति हर गहठे।भगवत प्रेम में ध्याप ऐसे पमे कि उस 
लड़के से पता पूछकर श्वीव्यास जी क्रे पास ध्याकर 


+ अही बकोय स्तनकालकर्ट जिचांसयापायववपष्यसाच्यो | 
है खैभे गशिं चात्युवित्रां ततोरन्यं कं त्रा दयाजं शरह्तं ज़जेन् ॥ 
कक 06० - " /0/-2५/-7 
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की ज ल्‍ हे 
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ह्र्ढ्न 
$ नवीन रीति ग्रहण कर (्रथांत्‌ जिनने उत्तर भी न द्या ( 
था सो) श््पण पास में रह के श्रीमदभागवत को पढ़ा॥ 
तथ संपूर्ण श्री भागवत में जो श्री भमगवत रूप क्पौर 
गुणों का वर्णन था, सो सब इनके मन में भरके उसके 
इपानन्द का भार इतना हो गया कि जो किसी प्रकार 
से सहा नहीं जाता था । 
एवं, जय ऋषिपन्न के शाप से राजा परीक्षित जी 
शज तज के श्लीगंगा कल मे मनियें के बन्द समेत 
सभा में बैठे, ल्रोर भक्त राजा जी ठौर ठौर के मुनी भ्यरों 
से श्पपनी सुगति का उपाय पूछ रहे थे; मुनीशख्यर लोग 
इस विचार के चक्र (भंबर) में पड़े थे कि राजा को 
क्या उपदेश देना चाहिये। 
उसी क्षण उस सभा में, श्री परीक्षित जी के भाग्य 
बश, श्री शकदेव जी, कि जिन का हृदय श्री भगवत 
प्रेमरस से भीगा हुश्पा है, सो परोपकारता की ढरन 
से ढरके, ध्या पहुंचे ध्पोर राजा से कहा कि तुम भगवत 
यश सुनो। यह कह श्री “भागवत” कथा गा चले, मानो 
प्रेमरेंग की कड़ी सो रूगा दी | श्री भागवत, ध्यी 
परीक्षित महाराज को श्री शकजी ने ऐसा सुनाया कि 
सातही दिन में महाराज ने परम पद ही पालिया ॥ 


श्रोव्यास जो तथा सुरगुरु श्री कहस्पति जी की आज्ञा से श्रीशुक 
जीने, विज्ञान सिन्धु श्री जनक जो भहाराज से उपदेश लिया । 


हु एक समय किसी तीथे पर देवाद्ुनाएं बख्र रहित 
कक + न न 3 लक सम कर लक हक 








४ 
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.. 
; स्नान कर रही थीं परमहंस श्जी शुकदेव जी श्पकस्मात 
उधरही से जा निकले, उन देवियों ने ध्पयाप से तो लज्जा 
न की, परन्त व्यास जी को देखतेही शीघ्रता एवं लज्जा 
पूर्वक वस्त्र घारण करने लगीं । ध्पीर, व्यास जी की 
शंका का उत्तर उन बड़भागियों ने यह दियां कि 
४ प्रभो! ध्याप से ध्पपवा सब से लज्जा तो सामान्यतः 
ध्पवश्य है ही, रही वात्तों यह कि परमहंस श्रीशुकदेव 
जी से लज्जित क्यों न हुईं? सो उनको तो र्नी पुरुष का 
मेदही नहीं,जे तो सघ को भगवतमयही देखते हैं; उनको 
इतनी भी सुथि नहीं कि हम को लज्जा श्व्याह वा नहीं, 


सवस्त्र हैं वा नग्न, वे तो भगवद्रप में छके केवल उसी 
में मग्न हैं ४” 
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| हि मय मन ०» नी 


श्री प्रहाद जी । 
(3३३) टीका । कथित्त । 
सुमिरन सांचो कियो, लियो देखि सबहीं में एक 
भगवान कैसे काटे तरवार है। काटियो खड़ग जलथोरिधो 
सकति जाकी, ताहि को निहारे चहुंक्लोर सो क्पार 
है ॥ परद्धेते बतायो खंभ, तहांही दिखांयो रूप, प्रगट 
ध्यनप भक्त बाणीहीं सो प्यार है। दुष्ट डारयो मारि 
गरे ध्पातेंलहें डारि; तऊ क्रोध को न पार, कहा कियो 
ये बिचार है ॥ <€ ॥ (६२९-४३०) “सकति?”-शक्ति । 


८“ आगेष्डु रामहि, पीछेहु रामहि, ठयापक रामहि हैं बन ग्राम? । 
$़ #€ सुन्दर रास दरशोदिशि पूरण स्वगेहु राम पतालहु रामे” $ 
40 750 + कक की ही) 
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। पक टन नललप कुक पक जय 2 काका फ घट 
दालिक लिऊूक | 


महाभागवताग्रगण्य श्र प्रहुद जी की कथा “द्वादश 
| भक्त राजों? के साथ एष्ठ ८६। ८६ में लिखीजा चुकी है। 
हल्ले श्री रामनाम का सच्चा रमरणा किया; जिस स्मरण 
से इनको पूर्ण परत्रह्न दृष्टि प्राप्त हुईं । कि जिस दृष्टि 
से चराचर में एक भगवान्‌ ही को देखा । यह भजन 
ज््पीर स्मरण देखके भक्त द्रोही हिरणयकशिपु ने इनके 
बच के घ्पनेक प्रयत्न किये; ध्यम्नि में जलाया, जल 
में डुबाया, तथा खड़ू का प्रहार भी कराय; परन्तु इन 
को खड़ कैसे काट सकता था। क्योंकि खड्ठ में काटने 
की शक्ति प्पग्नि में जलाने की एवं जल में डुबाने की 
शक्ति जिस परमात्मा श्री रांम जी की है, उन्ही को 
ध्यापचारो ध्पोर धश्यम्नि जल खड़डादिकों में ध्पपार प्रीति 
प्रतीत से देखते थे । 
अन्त में हिरणयकशिपु ने पूछा कि “तेरा राम कहां 
है ?” तो झ्पापने उत्तर दिया कि “प्रभु॒सवत्र हैं, 
३ 































2 मम निज 2 आ अमल मम आकलन लक 


५७७७४ आन आय 


3 क अन्सी ममक कक लो जी 0 जी अछ, ज अल की लीकिल न 


(दो?) तोमें, मोमें खड़ण में, खम्भहु में हैं राम। मोहि 
दीखें, तोहि नाहिं, पितु ! बिना जपे हरि नाम ४? 

. ऐसा सुन दुष्ट ने पुनः पूछा कि “क्या इस खंभे में 
भी है ?? झापने उत्तर दिया कि “हां, निस्सन्देह हैं” 
तिस्पर, उसने महो क्रोध करके उस खंने में एक घसा 
(मपष्टिक ) मारा । 
तब छ़पने भक्त की प्रियथाणी को सत्य करने बरले : 
न मय न नल €:७४-#ी 
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. ब्न्ड्छ 
प्रभ, उसके सृष्टि मारतेही, उस खंभे में से महा धट्टुहास 

शब्द करके ध्यदुभुत रूप से (श्रथोत्‌ ज्याथा “नर?” 
का झ्पौर ध्पाधा “सिंह” का शरीर चघारण कर) 
प्रगट हो उस दुष्ट को मार डाला । फिर उसकी श्पाँतें 
निकाल के श््पपने गले में डाल लों; पर इतने पर भी 
ध्पाप का ध्यपार क्रोध बनाही रहा, शान्त नहो हुवा, 
न जानें मन में क्या विचार पा गया 0 
3३४) टोकार । कवित्त । 

डरे शिव ध्यज आदि, देख्या नहों क्रोध ऐसो, ध्पावत 
न ढिग कोऊ लछ्िमीहूं त्रास है। तब तो पठायो प्रहाद 
प्रपहलाद महा, ध्यहो भक्ति भाव पम्यो ध्यायो प्रभ पास 
है । गोदमें उठाइलिणोे, शीसपर हाथ दियो, हियो 
हुलसाथो, कही वाणी विनयरास है। ज्याहे जगदया 
लगि पद्ये श्री हसिंह ज्‌ को, प्पस्त्रो यों छुटावो, कर्यो 
साया ज्ञान नास है ॥ १०० ॥ (६२९--४२८) 


'कननतननन नरम ल+4++ सन 


“ किग >> समीप, घास, लगे । « अख्यो १ ज्ञ्हुठ पह्टे, अड गए । 
“छगिपस्मों “>सुंह लग हुए, छट् हुए, अरुकि पस्यो, उछक पड़े,। 


श्री नरहरि भगवान्‌ का बह क्रोध देख के, क््पीरों 
की तो थात ही क्या है श्री त्रहाशिवादिक भी डर गए 
क्योंकि इन्हें ने प्रभ का ऐसा क्रोच कदापि देखाही न 
था । कोड समीप नहीं ज्ञा सकते थे, वरंच्र श्री लक्ष्मी 


जी भी भय से मभ्र के पास नहों जा सकों । ५ 
कक करत ८+ तल रन पिल तनमन पता“, क के है 


। 
| 
| 
। 
| 
वातिक सिलक । 
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तब तो श्त्री ब्रह्मादिक ने श्री प्रहु।द जी से कहा कि 
“बत्स ! तुम प्रभ के पास जाके क्रोध को शान्ति करावो” 
यह सुन ध्पांश्व॒स्थे भक्ति भाव के महान क्हाद में पगे 
हुए श्री प्रहाद जी श्री प्रभु के पास बे खटके गये । 

श्री भक्त वत्सल जी ने प्रसब्न हो दोनो हाथो से उठ 
के ध्याप को मोद में बिठलालिया, द्पीर मस्तक श्पा- 
घ्राण कर सीस पर श्पखण्ड ध्पभयप्रद हस्त फेरा । 

तदनन्तर, श्री प्रहद जी का हृदय ध्यकथनीय ध्पानंद्‌ 
से हुलास को प्राप्त हुश्पा; कोर प्रेमराशिसानी बाणी 
से स्तुति प्राथेना करने लगे | प्रभ ने ध्पाज्ञा की कि 
“बवत्स ! कुछ बर मांग? ॥ 

ध्पाप बोले कि प्रभो ! मैं वरदान नहीं चाहता हूं। 

परन्तु पुनः ध्पाज्ञा पाय ध््याप को जगत के जीवो 
पर दया ध॒पा गहठें; इस्से चरणों में लग के धपीर हठ 
करके यही बर मांगा कि नाथ ! उस ध्पयाप की माया 
ने सब जीवो' का ज्ञान हर लिया है इसलिये श्पपनी 
माया से जीवो को छुड़ाइये, जिसमें ध्राप का भजन करे॥ 

(सबेया ) 

राम सुनाम बिना, रसरंग मनी, मुख जानि लजों 
मैं लजों रे। चातक ज्योंघन, रंक भज्ज घन, स्यों प्रभ 
राम भज्जी में भर्जीं रे॥ काक कुसंगति छोड़ि सुसंगति 
हंस सुथेष सजी में सजों रे। जानकीजीवन राम को 
नास कमूं न तजों न तजों न तजों रे ॥१७ 


कक 
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“राम कहां?” “सब ठाडें हैं“ “खंभ में? ? ४ हाँ» 
सुनिहाँक ऋकेहरि जागे ॥ बैरी बिदारि भए जिकरा', 
कहे प्रहलाद हि के घ्न्शागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी, तुलसी, | 
तथंते सब पाहन पूजन लागे ॥९॥ 

(दी०) नाम नोद भजि, वांदताजि, चखि सुप्रेम रस स्थादा। 








काढ़ि कुृंपान कृपा न कहूँ पितु कालकराल बिछोकि म भांगे। हे 


घन्य धन्ध, रस रड्रभणि, रास भक्त प्रहुद 7 


महाबीर श्रीहनुसान जी । 

( ओ नमो सगयते हसुसते श्रोरालदूल्ाय ) 
“ख्रीहरिवल्लभों” ( एछष्ट १०३-१० ) में भी, परम 
प्रिय श्रीबीरमारुति जी की कथा कही जा चुकी है; 
फिर यहां “नवधा भक्ति” की निष्ठा में ज्वाप का यश 
| श्रीग्रन्धकर्सा ने गाया है; श्र पुनः क्रागे, १६ वें छप्पे 
(मूल २० ) में भी, “श्रीरघुबीर सहचर” महावीर पव- 
॥. लो स्मज जी का सुयश देखिये ॥ उसी भसंग में आप 
के जन्म की कथा भी पढ़के परमानन्द लाभ कोजिये॥ 

(ची०) “सुमिरि” पवन सुत पावन सामू। ध्पपने बश करि 
राखे रामू ॥ ध्पौर, ध्यापकी “ खावसा”निष्ठमक्ति इस 
यार्ता से म्सितु ही है कि जब श्री क्रब॑ंधेश राचबेन्दर 
जी महाराज निज साकफेत धाम को जाने लंगें, ध्पाप 
को क्षाज्ञा दी कि “ सात! तुम थहों रहो” लिस्पर 
श्पापने कहां कि “प्रभी! जो प्वाज्ञा, ,परम्त यह घर- 
कि_00-फ/"्ाााौा“ा““__ ३७३ 


 - मिले कि कदापि किसी काल में श्रीरामायण मभ्के 
सुनानेवालो का हु्पभाव नहीं हो ।?” प्रभु बोले कि 
“ख्च्छा, ऐसाही होगा, सदेव मेरी कथा तुम्हारे श्रवण 
गोचर होती रहेगी; नर नाग गन्धवे सुर, मेरे यश 
तुम प्रति गायाही करेंगे, तथा भाग्यशालिनि घपप्सराएं 
निरन्तर मेरे चरिश्र तुम्हें सुनातीही रहेंगी॥” निदान, 
आप किस रस के ध्पाचास्ये नहीं हैं? सब ही के हैं ॥ 
(चो०) दुर्गंभ काज जगत में जेते | सुगम श्षनुग्रह 
कपि के तेते ॥ सीय॑ंदुलारे रामपियारे। सन्त भक्त 
के कपषि रखवारे ॥ नहिं कोड हन॒मत सम बड़ भागी। 
सीताराम चरणा ध्यनरागी ॥ मंगल मूरति मारुतनन्दन 
सकल ध्पमंगल मूल निकन्दन ॥ 

(सो०) सेहय श्रीहनमान, भुक्ति-मुक्ति-हरिभक्ति-प्रद्‌। 
जनरक्षक, भगवान, घीर, घीर, करुणायतन ॥ 











हरि बलुभो' ” (एष्ट १०८) में भो, श्रीक्षजन जी 
की कथा हो च॒की है; प्पौर यहां ( इस छप्पय में ) 
ध्पापको श्री ग्रन्थका रस्थामी ने “नवघा भक्ति? (सख्यरस) 
के प्रसंग में लिखा है ॥ (स्लोक) “ स्वगह्मयतमं भूय 
आऋण मे परम वचः। इष्टोएसि मे दृढ़मिति ततो वद्षयामि 
ते हितम्‌ ॥ <०. «2८. प्रियोइसि से ॥ ? 


(२) भगवत के ऋबतारों ( एृष्ट ६९) में तथा “ जिनके $ 


.. श्रीअर्जन जी; श्रीएयजी । 








न न ड 








इक पृष्ठ २५४ में जिस “ नहुयथ ” को वाक्तों लिखो गई है, सो | 


' अन्द्रबंशी नहुब ” जानिये । सूय्येबंशी नहीं 0 

पृष्ट २९१ को १९ (डकोस्यथों) पंक्ति में,---सतथा कई झोऊक दुशमस्कन्घ 
के, इतने शब्द और वहां चाहिये जो रहगए हैं । 
/४४४६-::::7पप 


श्री अक्रर जी । 

(2१४) टीका । कवि । 
चले ध्यकरूर मधपुरीते,विसूर, नैन चली जल घारा, 
कबदेखीं छवि पूर को | सगुन मनाते, एक देखिबोई 
भाव, देहसुधि विसराबै, लोटे, लखि पगधूर को। बंदन 
प्रभोन, चोह निपट नथीन भई, दई शुकदेव कहि जीवन 
की मूर को । मिले राम कृष्णा, मिले, पाहके मनोरथ 
को हिले दृगरूप कियो हियो चूर चर को ॥१०१४(६२<-४२८) 


८ जिसूरणा “>-रूप चिम्तवन क्रता । “ किले'”-आने बढ़, लपके। 
८४ हिले 7 प्रदेश किया; हिल गए, हिताए, परके, सस्नेह मिले। 


बालिक लिलक + 





श्री ध्यक्कर जी कंस के मेजें हुए मथुरा जी से (प्प्री - 
9०9७ % 





निज तक जज... ++>-+++> किडककइइूइस्‍इक्‍+ 














ल्ख्सप्८ न 
हरि नित उर बसे « तिन भाग्यभाजनो' (एृछ्ट १€€) 
में भी महाराज श्रीए्थु जी को चर्चा हो चुकी है । 
किसी २ महात्मा ने ध्पापको “श्रवण” निजछ्ठा में लिखा 
है; क्लौर यहां ध््यापको श्रीनाभास्वामी जी, प्रमुख, ने 
“पूजन” निष्ठा में बणेन किया है । 


३५०० श्रीमक्तिसुष्सल्चिन्दु स्वत । 800 


प्रेम पूरित छाल्त:करण से शुभ्माग में जिनका चि- 
किफिशिण् जन ३ -)_>--त--+-++तत+++तत__+++_+_+++ बनी कक 





विचारते हुए कि ( पद ) जे पद पदुम सदा शिव के 


रह, सिन्धुसता उरते नहिं टारे। सूरदास तेई पद 
पंकज, जिविध ताप हुख हरन हमारे। (दो०) प्रज 


बाला जे पद्‌ कमल, रहों सदा उर लाह | लेह पद 


पंकज देखिहीं, हीं इन्ह नैनन्ह जाए ॥ श्रीकृष्ण बलूं- 
देव जी का रुप चिन्तवन करतेही श्यांखों से प्रेम 
जल की घारा बहने लगी; क्पौर श्याम गोर छविपूर्ण 
दोनो भाइयो के द्शेन का मनोरथ सी हृदय में भर 
आया । सगुन मनाते जाते थे; केबल दर्शन ही सुहाता 
था, इससे अपने शरीर का भाव भूल जाया करते थे। 

इसी दशा से जब श्रोब्नज के समीप पहुंचे, तो मार्गं 
की घूरि में “क्रमल बज्त ध्यज अ्ंकुशादि चिन्ह ” युक्त 
भगवत के चरण उबटे हुए देखके उनको दुण्डबत कर 
धपाप उन्हीं चरण चिन्हें में लोटने लगे ध्पौर इन्हें प्रीति 
चाह ध्यतिशय नवीन उत्पन्न हुईं इसी से इनको “जी- 
बन की जड़ी बन्दन भक्ति ग्रवीणता” श्रीशकठेव जी 
मे श्री भागवत में मी भाँति कही है। 

श्री दन्दाबन मे ध्यांप ध्पो पहुंचे; श्री बलराम जी तथा 
श्री क्ृष्ण जी का दर्शन कर, ध्पपना मनोरथ पर्ण देखा 
ध्पागे खढ़, जा सिले; छवि सागर में इनके नेत्र सर्न 
हो गए प्पोर हृदय प्रेम से चर अर हो गया ॥ ' 


-+- “ऑफ की 


ै अ्रज की छपोर ) घ्ाति थिरह उतकयतठा से चले, यो 


_डनरननन जजनन-म3०७५+>क-त >-कनन++टीअमन-कनक तनमन“ 
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अआोभक्तमाल सटीक । ३०१ 





कक: “ दसिटललनकान नमक ++०त कपल ५८०४ न +++५+-उआत++++++++२+०-न+++++« “किक 


न्तवन करते चले श्याते थे, यहां ध्याकर, उनके ऋौर 
विचित्र चरित्रों के ज्पतिरिक्त, यह भी देखा कि (स०)“सुत- 
दारा छ्पो मेहरी नेह सबे तज़्ि ज्ञाहि विरागी निरन्तर 
अयाजें । यम नेस ध्पो चारणा ध्यासन श्पादि करें मत 
सोगी समाधि लगाये ४ जेहि ज्ञान क्री चयान ते जाने 
कोऊ सो पझ्नादि अनन्त प्वखण्ड बताते ताहि हि मोप 
की छोहरियां छद्िया भर छाँछ पै नांच नचायें ॥ ? 
जिससे क्रांप श्यसीम सुर को प्राप्त हुए-। 


श्री प्रऋर जी की चरचा श्री “हरि बल्ुभो ” (एप १०*०) 
में भी हो अ्रादे है ध्घीर घहां “नवधा भक्ति” के प्रसंग में ॥ 
क्रो बलि जी । 
() हीका | कवित्त । 








दियो सरबसु, करि श्पति ध्पन राग बलि, पागिंगयी 
हियो प्रहलाद सुथि ध्पाई है । गुरु भरमावै, नीति कहि 
समभाणये, बोल उर में न जावे केती भीति उपजांई हैं। 
कहो जोड़े कियो सांचो भाव पनलियो, श्पहो ! दियो 
डर हरिहूंने, मति न चलाई है। रीमे प्रभ, रहेद्वार, भये 
खश हरि मानी, श्रीशर अखांनी, प्रीति रीति खोहे 
माह है ११०२ (६२६---५२०) 


भरमावे--चुमाथे फिराते, चुधर सचर करे, जहकाये, टाल मटाल करें 
हेर फेर करे। “चलाई'--जलो, टकसी, हटो, डोली ॥ 





है. फलिंबलिकक॥। ४ 


३०२ श्लीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 802 
























.. लिलक | 
श्री बलि जी ने ज्यति ध्पनराग परवेक श्री घामन 
भगवान्‌ को प्पपना स्वस्व दे डाला; यद्यपि इनके गुरू 
शुक्राचाय्य ने इनको बहुत भरमाया; क्रीर यह भी 
जता दिया कि ये देवतो के पक्षप्राती बिष्ण हैं; तथापि 
इनने न माना, वरंच इनके घश्पपने पितामह श्रो प्रहुाद 
जी की प्रेमा भक्ति की सुथि ध्पा गईं। इससे श्री बलि 
जी का हृदय प्रभ के श्पन॒रोग में पग गया । 


ल्‍ (वि०प०)“जाके प्रिय न राम बैदेही । तजिये ताहि को टि 
बैरी सम यद्यपि परम सनेही । तज्यो पिता प्रहलाद, 
विभोषण बन्ध, भरत महतारी | बलि गुरु तजेड, 
कन्त ब्रजबनितनि, भयथो मुद्मंगलकारी। नाते नेह 
रामके मनियत सुहृद सुसेव्य जहांलो | ह्ंजन कहां ? 

| श्ांखि जो फूटें, बहुतक कहीं कहांलाँ। तुलसी, सो सब 
भांति परमहित पृज्य प्राणते प्यारो। जाते होय सनेह 
राम पद, एतो मतो हमारो ॥ ”? 


पुन; शुक्रोचाय्य ने बहुत प्रकार से राजनीति 
समभाई तथा अनेक भय भो दिखाए परन्तु शुक्र का 
अबचन ध्पाप के मन में एक भी न जमा; किन्तु जो कुछ 
प्रभ से प्रतिज्ञो की था, सोहे बात को | सच्चे भाव से 
ध्पपना दृढ़ प्रण (पन) गहे ही रहे । 
श्री हरि मे भी बहत डराया, पर हनने इपपनी मति | 
ह&८७३- ा_7“7॥7ख#7_ _ ातौहष झआझ-/07 “9०७ 
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|; हरिक्रपासे स्थिर ही रक़्ली; ध्पर्यात्‌ ध्पपना देह ध्पात्मा 


श्ीभक्तमाल सटीक । ३०३ 





सब प्रभु को समपंण कर दिया। 
छन्दइन्दव । 

“की यह देह सदासुख सम्पति के यह देह चिपत्ति 
परोज्‌ | के यह देह निरोगरहो नित के यह देहहि 
रोग चरोजू। के यह देह हुतांशन पैठहु के यह देह 
हिमाले गरोजू। सुन्दर रामहिं सौंपिदियो जब, तथ यह 
देह जियी कि मरोजू ” 0 

प्रभ इनकी सत्यसन्धता तथा श्यात्म निवेदन 


| भक्ति देख, ख़त्यन्त ही रीक, इनके द्वारपाल बन के 


सदा द्वार पर ही रहने लगे ध्पोर ध्पपने मन में हार 
मान, ध्याप के बश हो हो गए । सो परम हंस श्रीशक 
जी ने श्रो भागवत में ध्पच्छे प्रकार से बखान किया 
है। सोई श्रो बलि प्रीति रीति हमने भी गान की है। 

अभी बलिजी की कथा “द्वादरा भक्तो” ( एष्ट <१) 
में भी लिखी जा चुको है ज़ोर यहां “घ्पात्म समपेण” में ॥ 

ठ7६) छप्पे । 

ररिप्रसाद रस स्वाद के भक्त इते पर- 
सान ॥ शड्भूर', शुक', सनकादि', कपिल' 
नारद', हनुमाना, | विष्वकसेन', प्रह- 
लाद“<, बलि, भीषस'', जग जाना | अ- 


2७७७॥७४४७४/४४७७७४७७७७७७७४७४७७७४७७७७७७७७७७७७७४७७७एएशश/श/ंण्णणऋणणाा॥ कं बकरे अं मल नल कल नल कल कई“ लई बल अर अमल अर से 


जुन'', ध्रुव”, अस्बरीष', विभोषण'', 


शििककृ० --77"77““““्ौाौ्ौ्ौआऔआऔपऔौःाौभौफए? $फझफझफफझझफझ- की के 


अं आई 


। 


३ 


् 


३०९ श्रोभक्तिसधाजिन्दु ख्थाद । 805 


ल्व्ल बनकर सकतमन फसल; 
महिमा भारी। अलुरागी अक्रर', सदा 
सद्बव'', अधिकारी। भगवन्त भुक्त अवब- 
शिष्ठुको की रति कहन सुजान। हरि प्रसाद 
रस स्वाद के भक्त इते परमान ॥११॥ (६ 


बालिक तिहलक १ 

अआीहरि के असाद फे रसस्वाद लेनेया ले, ध्पीर पऋीमग 
बत के भोजन किये हुए शेष घध्यमृताव्न को कीत्ति संहिमा 
कहने में परम सुजान, इतने भक्त प्रमाण हैं-श्नरीशडूर 
जी श्री शुक जी सनकादिक चारो भाई श्री कपिल 
जी श्रीनारद जी श्रीराम।नन्य हनुमान जी श्त्री विष्वक- 
सेन जी, श्री प्रहाद जी श्री बलि जी, क्र प्रसिद्ठु देवब्नत 
श्री मीष्म जी, श्री पेन जी श्री अ्रव जो श्री ध्पम्ध- 
रीष जी, महा महिमायुक्त श्री विभीषण जा, अनुरागी 
श्री त्रक्कर जी, सदा प्रेमाधिकारी श्री उठुब जी + 

बड़ तात्पय्यं यह है कि भगवत का उच्छिष्ट प्रसाद हन 
भक्ता को ध्पपंण करना चाहिये, उरमे प्रमाण पद 
पराण का (श्लोक) “बलि विभीषणो भ्रीष्पः कपिलो 
नारदो5जेनः । प्रहादी जनको व्यासो पक्मम्बरीषः एथ 
स्तथा ॥१॥ विष्वकसेनो प्रत्रो5क्र री सनकाध्या: शुकादय:। 
बासुदेव प्रसादाल्ल॑ से गह॒न्तु वैष्णाणाः ॥ २॥ 
१ श्री शिव जी, एं2*८१ | १ श्री सनेकादि जी, ८५ 
ई रश्ी शुकदेव जी, एष्ट <२ | ४ श्री कपिषदेश जी, पृष्ट ८६ $ 








हा 
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११श्रो झ्रजेन जी, पष्ठ ९५८ $ 
६ श्री हनुमानजी, एष्ट १०३| १रश्रो ध्रव जो, पष्ट १०४ 
७ श्रो विष्यक्सेन जी, <» | १३ श्रो ध्पम्धरीष जी, १२६ 
८ श्री प्रहाद जी, एष्ट ८६ | १४ श्री विभीषण जी, ९०८ 
९ श्री बलि जी, पष्ट €१ | १५ श्री ज्क्रर जी, एछ १७० 
१० श्री भीष्म जी, एप्ट <" | १६ श्री उदुव जी, एट१०२ 

बक्क जिस जिस एष्ट में जिन जिन भक्तों को अचों हो आई है, उस 


पृष्ट के ऊंक खसपर उनके मौसम के सामने, लिखे गए हैं। 
(:-) छप्प । 


ध्यान चतुमज चित धरसथ्यो, तिन्‍्हें शरण 
हों अनुसरों । अगस्त्य पुलस्त्यथ पुलह 
च्यवन वशिन्तु सोभरि ऋषि। कट्ठ म॒ अत्रि 
रिचीक गगे गौतम सुव्यासणिषि ॥ 
लोमश भ्गु दालम्य अड्भिराशंडि प्रका शी। 
सांडव्य विश्वामित्र दुवासा, सहस अ- 
ठासी ॥ जाबालि यमसदगस्नि सायादश 
कपयप परवत पराशर पद रज घरों। 
ध्यान चतुभज चित घस्यो, तिन्‍्हें शरण हों 
अनुसरों ॥१२॥ (रू) 


बासिंक तिछुफ । 
श्रो भगवान के चतुर्मेज रुप का ध्यान जिन भक्त 
पिये ने क्पने चित्त में घारण किया, में उनके 


फट ऋगाँ 
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है शरण में भ्राप्त हूं क्रोर उन्हों के चरखे को घरि छ़पने ई 





। सीस में घरता हू -- 
. जो झ्ममस्त्य जो १४ श्री दालभ्य जी 
| २आओ पुरस्त्य जी ९६ भी ध्पह्विरा जी 
३ श्री पलह जी १० भी ऋष्यश्टड्न जो 
४ श्रीच्यवन जी ९८ श्री मांडव्य जी 
3 श्री मशिष्ठ जो १९ भी विश्वांमिन्र जी 
६ श्री सोभरी जी २० भी दुवोसा जी 
७ शो कद्ंस जी २१ श्री ज्ञाबाली जी | 
८शओ इपन्रि जी २२ भी यमदगिनि जी 
€ श्री ऋचीक जी २३ श्री मायादश (मारक- | 
१० श्री गर्ग जी ण्डेय) जी 
११ श्री गौतम जी २४ ओी कश्यप जो 
. शस्मी(संजयजी)व्या सशिष्य, २४ भ्री पत्रत जी 
१३ श्री लोमश जी रद भी पराशर जी 
१४ भी भगु जो (२७०)कठासी सइस्‌ (८८०००) 
अ्रीअगस्त्य जी | . 


श्री सीतारामक़पापात्र शिरोमणि ऋषी श्र श्री१०८ 
झपगरस्त्य भगवान्‌ की, कि जिनका दूसरा नाम “ औ 
चघटयोनि वा कम्भज जी” भी है, ध्पन्य महषियों के 
हीसरिस नहीं, यरंथ इनको ओऔ प्रभु का दूसरा व्यक्ति 
ही समझना आाहिये; किसमधिकम्‌ ? एवं, धछ्वाष की 4 
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5 2 कस उ्डुध बार ाीययतययतयययययघययययययययघयतययत- रआओंश 
स्‍त्री “ओ लोपामुद्रा जी , औजनकतन्दिनी की ४| 
की ध्पतिशय कृपापान्न सखी हैं। ध्याप दोने! की जय। 

श्रीक्रगस्त भगवान्‌ की उस्पत्ति चढ़े से हुई; घरुख 
देवता वथा मित्र जो दोनें के तेज एक कलश में रक्खे 
हुए थे, ओब्रह्मा जो को इच्छा से उसी कट से ध्पाप 
. निकले | ध्पीर ऐसा भी कहा है कि एक राजा ने पत्र- 
काम यज्ञ कराया; उस से जो क्षीराब्ल मिला, उसको 
उसने एक कलश में रख दिया (वह छ्पपनी रानी : 
को न खिला सका )$ उसी घड़े से ध्याप प्रणट हुए। 

ध्पाप की बनाई “ओर ध्पगस्त संहिता” प्रसिद्ध ही है । 

साकेतपति शाड्रंधर दिव्य ह्खगणर्टड क नित्यकिशोर 
मूत्ति व्यापक परात्पर भगवत सच्चिदानन्द घन शोभा घाम 
श्रीजानकीवलुभरामचन्द्र जी की उपासना पूजा इत्यादि 
के बड़े भारी ध्पाचाय्ये ओद्धगस्त भगवान्‌ हैं | श्पापने 

बे जगत पर कैसी कृपा की बरषा को है, बणन नहीं 

हो सकता । 

पांच छः कारणोी से एक समय शप्पाप सम्पूर्ण 
विशाल समद्र ही को पान कर गए थे; सी कथा 
विख्यात है हो। (ची०) कहूँ कम्भज, कहें सिन्ध ध्पपारा॥$ 
सोखेउ बिदित सकल संसारा 0 

झाज भी ध्याप का नामही लेते महा क्षजीणं को- 
सो सागता है| 
श्रीषावेती जी जोर महादेव की के ग्रियाह उत्सव श्र 





















कं नर्स के - *ऐफी जे 
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जय गिरिराज हिमाद्री के हां देवतो' दानथो' ध्यादिक । 


के इकदू होने पर उनके योक से चरती उत्तर की ध्पोर 
नीची हो गठे, तो सब की आराथेना से परम समर्थ 
ओऔद्वगस्ति जी दक्षिण को चले गए; तथ ध्ुपाप ही 
के प्रभाव से पथ्वी दक्षिण की छ्पोर नोची हो गई ॥ 
ध्पसव्न दान न करके केवल मणि सुबर्ण बसन भूष- 
णादि दान करने पर भी एक व्यक्ति बड़ी दुगंति को 
प्राप्त हश्पा था; सो उसका उद्धार महामुनि औघद्षगस्ति 
जी ही महाराज ने कराया । ध्पीर उसके दिये भूषणी' 
से ध्पापने श्री प्रभ की प्रजा की। ओ सीताराम नाम 
का माहात्म्य, श्रीध्र्गस्त जी ने कहा भी है ध्पौर औी 
शेष जी की सभा में देवतें तथा ममनियो को ध्यापने 
मनामप्रभाव दिखा भी दिया है ॥ 
देवतों की प्रार्थना पर ओशक्ष्गस्त भगवान्‌ ने हो 
सन्दराचल ( विन्व्यगिरि ) को ध्पाज्ञा दी जिसके इपन- 
सार.वह ध्पचल ध्पाज तक बैसा ही पड़ा का पड़ाही 
है जैसा ध्याप को साष्टाड़ू दण्डबत करने के समय 
मिरा था। 
श्री हनमान जी, शअ्रीशिय जी, धपौर अ्वीग्रह्मा जी 
जिस प्रकार से श्वाधश्पगस्त जी महाराज की महिमा 
जानते हैं, जैसी ध्पीर कोड क्या जानेगा ? ध्पाप के 
शिष्य श्रीसुतीक्षणादि को ही भक्ति प्रीति की व्याख्या | 
या 


(2 तो ध्यपार है फिर स्वयं श्याप की तो वारसोाही क्या? 
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लंका में, _ पर कृपा करके राध्षस प्रेरित 
अख शर्तें से रक्षा को है; स्पोर भो ध्यादित्यथ हृदय 
पकाया है कि जिस्क्री सहिमा मसित्ठु हो है| 

(चो० ) दीन दुयाल दि्वाकर देवा। कर मुनिमनज 
सुरासुर सेवा ॥ हिम तम करि केहरि करमाली । 
दहन दोष दुख दुरित रुजोलो ॥ कोक कोकनद लोक 
प्रकाशी। तेजप्रताप रुप रस राशी ४ सारथि पंग॒ दिव्य 
रथ गामी। विधिशंकर हरि मूरति स्थामो ॥ बेदपुराण 
प्रगट यश जागे। तुलसी राम भक्ति वर मांगे 0 

झरणय में, प्रभ ने स्वयं श्याप के श्याश्रम में जाके 
जाप को दर्शन दिया है। 

श्र ध्पपोच्या जी में राज्याधिषेक के ध्पधनन्तर ओ- 
अगस्त जी से प्रभ ने छ्पनेक कथा, तथा ओमहाबीर 
हनुमान जी के सुयश सुने हैं । 

ओघ्चगस्ट्य गुण ग्राम, बेद तथा पुराणों में बिद्ित 
है । ओसीताराम जी की पूजा भक्ति के श्पाचाय महा- 
मुनि ध्पगस्त्थ भगवान्‌ की जय जय १ 

[सबैया] प्रणख ब्रह्म बताय दियो जिन एक श्पसंढ 
है व्यापकसारे। रागरुद्वंष करे ध्यय कोन सो जोई है 
मूल सोई सबडारे ॥ संशय शोक सिट्यो मनको सब- 
तत्त्व बिचारि कहा निरधारे। “सुन्द्र” शुद्धकिये मल- 
ई। घोयकी है गुरुको उर ध्यान हमारे ॥ 


हे 
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! श्री पुलस्त जी 
आीपुरुस्तजी, ओश्रह्मा जी के पुत्र हैं। गहस्थाशममें 
रह, पुत्र उत्पादन कर, ब्रेठा को विद्या पढ़ा, झापने 
मोक्षपद्‌ का साधन किया ४ 


श्रीपुलह जी । द 
श्रीपुछह जी श्रीपुलस्त जी के भाई हैं। इन ने 
भी अपने भ्राता ही के सरिस ध्पाचरण किये ४ 

| 


श्रीच्यवन जी । 
श्रच्यवन जी, यन में रह, भगवान के ध्यान 
समाधि में ऐसे निममग्न हो गए कि उनके शरीर भर 
में दीमको ने मिही का ढेर (बालमीक) लगा दिया । 
उसी बन में राजा शयोलि झाखेट को गया । उसको 
कन्या तथा कुछ सेना भी साथ थी। उस कन्या ने 
उस्री' मिही के ढेर (बलमोक) में कुछ चमकती 
सी वस्तु देख के कौतुक ब्रा उससे लकड़ी खोद दो । 
उच्सें से रधिर निकल श्याथा । लड़की अहुत डरी 
ओऔर चुफ्चाथ ध्यपनी सेला में भाग प्याई । 
मुनि के उद्देग पाने से, राजा तथा उसके सब 
साथियीं का ध्पान वायु रुक गया। इस प्रकार से 
। सबको श्तिकष्ट हीने के कारण को, बुट्ठिसान राजा है 
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क्डहा ््््््््््ख्यथप्य्लक्कफ्फ्फ्ोौोफखनतकछ 
ने यह टोक ठीक श्यनमान कर लिया कि “किसी मे ई- 

यहां फे किसी तपस्थी का कोई ध्यपराध ध्यवश्य किया 
है; तथ राजा इसकी पछ जांच करने लगा । 

राजकन्यथा ने विनय किया कि “पिता जी ! भम्भ 
बालिका की घपज्ञता से एक तपश्यवी के नेन्रीं में लकड़ी 
चखभ गहठे है। ममभ्के उसका बड़ा ही पश्चाताप तथा भय है।* 

अश्रीमनि जी की सेवा सें [उस कन्या को सत्तथ लिये] 
जाके, नजपति ने, स्तुति प्राथेना की। मुनि प्रसब्न हुए। 
ऋ्रीराम क्ृपा से सब का कच्द जाता रहा। 

राजा, मनि महाराज को वह कन्यो दान कर, 
अपनी राजधानी श्री ध्र्योष्या जी में लोट ध्पाए । 

स्व पतनी के तोषाथे, श्रीच्यवन ऋषी जी हरि 
क्रषा से प्पश्चधनी कमार को सहायता से यया ध्पवस्था 
को प्राप्त हो, विषय भोग करने लगे । 

यद्यपि मुनि जी शरीर से तो इतने बड़े भोगी थे 
तथापि वास्तव में सन के निर्दोष ध्पीर परम विरक्त 
ही थे, क्योंकि भोगाभोग सुख दुख से निद्वुन्द्र थे। 
(श्लाक) सुखदुःखे समेक्ृत्वा, लाभालाभी जयाजयी । 
ततो यद्वाय यज्यस्थ नैजं पाप मवाप्स्यसि ॥ १४ 
(दी०) “तलसी” सीताराम पद, लगा रहे जो नेह। 

तौ चर घट अन जाट में, कहू सहै किन देह ॥ 
(सबेया) 

.. झ्ीखरू पष्ट शरीर को घम्मे जो शीतह 

शी किम + शी औ कल आओ मे व मु । भूख सषा. गण म्राझ को व्यर्चत 
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नि पटल जल न लिवर सिलीरी,.... आकलन ; 





केब्ब्न्फ्ग््च्य्स्प्य्प्य््व्पपय्क्ऋझआजम् डक 


बंध, [कल 


ई शोकरू मो हहु भय मन पाने बुद्धि बिचार करे निशि बासर 

चित्त बितेसे कह ध्यभिमाने । सबको प्रेरक सर्व को 
साक्षि जु “सुन्दर” ध््याप को नन्‍्यारोहि जाने ॥ १५७ 
एकही कूप ते नीरहि सींचत इंख ध्यफीम हि छपम्ध 
प्पनारा । होत वही जलस्वाद प्पनेकनि मिष्टकट्कनि 
खहकखारा । त्योहिं उपाधि संघोगते ध्पातम दीसत 
श्पायभिल्को सबिकारा। काढ़िलिये सुबिबिक बिचार 
सो “सुन्दर” शुद्धस्वरूप है न्‍्यारा ॥ २॥ 

भगवंत क्रपा से दम्पति भगवद भजन से 
( चौ० ) रघुपति चरण प्रीति धस्र्ति जिनहीं। 

विषय भोग बश करे कि तिनहीं॥ 

न चुके वरंच भजन प्रभात्र से भगवदृधाम को गए। 





प्रोवशिष्ठ जी । 
“बड़ वसिष्ठ सम को जग माही? ॥ 
मुनीश्वर ध्पनन्तप्नो वशिष्ठ जो महाराज श्रीश्नह्ा 
जी के पुत्र, श्री रघुकुल के गुरू हैं। ध्याप प्रायः सब 
शास्त्रों के ध्पाचाय्ये हैं। स्वर्ग ध्पीर भूमि के घीच 
जञ्ाकाश में बहुत दिन स्थित रह के श्ष्याप ने युगल 
सरकार का भजन किया है। 
“सो गुसाई विधिगति जिन देंकी”? । 
छापने भजन प्रभाव से एक दूसरे ब्रह्माण्ड में 


जाके वहां के ब्रह्मा जी से मिले हैं।. 
0 «2 कर ले कलर कक कह 


; 
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कवि धन 
ऊँ 


रे उपदेश क्रादि के लिये क्राप कहें शरीर धारण हू 
हुए कईं स्थान पर रहते हैं; जैसे, (१)अह्मरोंक में; (२) 
घम्मेराज की सभा ध्पोर (३) श्रीक्षवच में । (४)“सप्त 
ऋषियों ” में भी ध्याप हैं। इत्यादि 

श्रीविश्वामित्र जी ध्रपार तप करने पर भी “ब्रह्मणि? 

तो तबहुए, कि जब श्पाप (भगवान्‌ श्री१०८ वशिष्ठ जी) 
ने उनको “ब्रह्मणिं? कहा। परमाचास्ये जगदु गुरु महर्षि 
श्री ९"८: वशिष्ठ जी महाराज को, तथा झपने २ 
आीगरु महाराज की, महिमा को जो जिचारें सो परम 
बड़भागी हे । 

|... (क०) जगमें न कोऊ हितकारी गुरुदेवर्सा ॥ बूड़त मव- 
सागर में ध्यायके बेंघावेघीर पारहुलगायदेत नावको 
ज्यों खेब सो | परठपकारी सब जीवनके सारेकाज 
कबहूँ न ध्यावे जाके गुणनको छेवसे। | बचन सुना- 
यकर भ्रमसब्य दूरि करे “सुन्दर” दिखायदेत घ्पलख 
झमेवसों । ध्योरहसुनेहि हम नोके करि देखे शोधि 
जगमे न कोऊ छ्वितकारीगरु देवसों ॥ १॥ 

गुरुकी तो महिमा है ध्यधिकगोबिंदते ॥ गोबिंदके 

कियेजीव जात हैं रसातल को गुरू उपदेश सोतो 
छूटे यमफंदते। गोबिंद के किये जीव बशपरे कमे- 
नके गुरुके निवाज सूं तो फिरतसुछंदते । गोबिंदके 

 कियेजीव श्रृड़तभंवसागर में “सुन्दर” कहते गुरु काठ 

 दुखादुंदते ) कहांसीं अनाय कल मुखते कहूँ जूं जीर 


हा 2 है 
'» सकी. हि न >4$- कं 





१३१४ आोमक्तिसुचा दिंन्दु स्थादे । 
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गरुकी तो सहिसा है प्यचधिक गोजिंदते ॥ २ ॥ 
श्पाप का “योग वाशिप्ठ” संज्ञक ग्रन्थ प्रसिद्ठु ही है॥ 
(दो०) “श्रीवशिष्ठ मुनिनाथ यश, कहीं कबन मुँह 
लाय । जिन्हें स्वयं श्ली राम ही, लीन्हो गुरू बनाय ॥४१५॥ 
(चो०) “राम ! सुनहु” मुनि कह कर जोरी । “कृपा 
सिन्धु ! बिनती कछ मोरी ॥ महिमा श्यमित बेद नहिं 
जाना | में केहि भाति कहड़ें भगवाना ! ॥ उपरोहिती 
कमे ध्पति मन्दा । वेद पुरान सुमृति कर नलिन्दा ॥ 
जब न लेउें में तब बिथधि मोही । कहा “लाभ श्पागे 
सुत ! तोही ॥ परमातमा ब्रह्म नर रूपा | होइहि 
रघुकुलभूषन भूपा? ॥ 
(दो०) तब मैं हृदय विचारा, जोग जज्ञ ब्रत दान। 
जाकह करिय सो पहहड, धर्म न एहि सम ध्पान ॥ 
(चो०) तवपद पंकज प्रीति निरन्तर । सब साधन 
कर यह फल सुन्दर ॥ दक्ष सकललच्छनजुत सो । 
जाके पद्सरो जरति हो ॥ [दी०] नाथ ! एक वर मांगउं, 
रास ! क्रपा करे देहु। जनम जनम प्रभुपद्कमर, 
कबहुं घटइ जलनि नेहु ॥ ? 


प्रीसोमरि जी । 
श्रीसोभरि जी को करू कथा, श्लवी मान्चधाता जी 
की कथा के शक्षन्तगंत ( एृष्ट २०८ में ) झ्राचुकी है। $ 
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कप शोभक्तमाल, सटीक ।- ३१९४ 

कक . न 
है शोसोभरी जो को जल में मछलियो का विछास ह 
देख के विषय वासना हुई । श्लीमान्चाता जी (एृष्ट२०८) 
की कन्याये को तपबल से धपपना युवा स्वरूप दिखा 
के प्रसब्न कर, उनके पफपितासे मांगलिया; ध्पीर श्पपने 


तप प्रभाव से बढ़ा विभव रचके उनमें उन पचासो 
। 





ऑिनलन जपाध“ा४४४४+-3०--++ ------+ अर्ससिय क 


सहित बास किया। बहुत दिन भोग विलास करने 
पर मोह निशा से नींद टूटी श्लौर राम कृपा से तथ 
मुनिजी महाराज पश्चाताप करने तथा सोचने विचारने 
छेगे कि-(दो०) दीप शिखा सम युवति जन, सन जनि 
होसि पतंग । भमजसि राम तजि काम मद, करसि 
सदा सत संग ॥ 

क्‍ (सबया) 

है रृष्णा ! ध्पध ती करितोषा ॥ बाद वृधाभटकी 

निशिवासर दूरिकियो कबहू नहिं घोषा। त्‌ हति- 
यारिनि पापिनिकोढ़िनि सांच कह मतिमानहिं रोषा | 

तोहिंमिले तबते भयो बंधन तू मरिहे तबहीं होयमीपषा। 
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“सुन्दर” छ्पीर कहा कहिये ल्वहिं हे रुष्णा ! क्षबतौ- 
करितोषा ॥ ९ क्‍ 
हे रुष्णा ! त्वहिं नेक न लाजा ॥ तूही श्रमाय 
प्रदेश पठावत बूड़तजाय समुद्र जहाजा। तूही भ्रमाय 
| 





पहाड़ चढ़ावत वाद दृथा मरिजाय #प्रकाजा । ते. सब 


$ लोक नचायभलोबिधि भांड़किये सबरंकहुराजा। ६ 









&१६ श्रीभ्रक्तिसुघाकिन्दु छआाद्‌ । 86 
न्न्न्ज्ज्ज्य्च््ख्च्ु्य्य्य्यस्स्स्सज्न्जआ 
है “सुन्दर” एतो दुखाय कईीं ध्पथ है रुष्णा ! त्वहिं नेक है 
न लाजा ४२१ 
भीह कमान सयान सुठान जो नारि बिलोकनि 
बाण ते यांचे । कोप कृसान गुमान श्यवां घट जे, 
जिनके मन ध्पांच न ध्माँचे ॥ लोभ सबे नट के वश 
है, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नांचे। नोकेहे साधु 
सबे, “तुलसी,” पे तेईं रघुबीर के सेवक सांचे ॥३॥ 
(थि० प०) छइपबलो नसानी शपलछ न नसेहीं ॥ &० &० 0७ 
इनकी उन स्त्रियों की भो विराग उत्पन्न हु; 
श्रीसीताराम जी का भजन करके झापने झ्रीर उन सद् 
की सब ने परमधथधाम पाया ॥ 


>> 





ञव्लरी कट्टस जी । 

श्रीकदसजी श्रीत्रह्मा जी की छाया से प्रगट हुए। 

श ्री ब्रह्माजी ने रूष्टि की ध्पाज्ञा दी, पर इनकी 
इनके तीज बैराग्य ने गृहरुथापश्रमम अंगींकार करने 
न दिया। शोर बे बन में जाकर तप करने लगे। 
प्रभु ने दुशन दिया । रामचरण पंक्रज जब देखे | तब 
निज जन्म सफल करि लेखे ॥ प्रभुने ध्पाज्ञा की कि 
“परसो स्वायम्भ मन तम्हारे पास श्ाकर श्पपनी 
लड़की देवहूांते (एष्ट २०३ ) तम्हें देगे; स्वीकार कर 
लेना । 'ताके में लेहीं शपवतारा । करिहीं योग ज्ञान | 

$ परचारा! 0” । 


नौ 


अ!7 ख्रीसत्तमाल सटीक | ६९७ 
| 

श्री देबहुति जी की सेवा से प्रसव्न हीकर, प्रमाप (श्त्री 
कदम जी) ने विश्वकर्मा से एक विमान बनवाया तथा 
श्ीदेबहुति जी की सेवा के ज्मथे सहख सुन्द्रियां भी प्रगट 
कीं। सब समेत विमान में बसके भोग विलांस करते लोकों 
में विचरने लगे। श्रीदेवहुति जी को ध्पति सख दिया । 
(दो०) घमंशील हरिजनन के, दिन सुखसयुत जाहिं । 
सदासुखीश्यति मीनगण, जिमि श्यगाथ जल माहिं ४ 
दम्पति से श्री कपिल भगवान ( एष्ट ६१ ) ने 
घ्यवतार लिया; श्मौर < ( नव ) लड़कियां भी हुई । 
जिनकाविवाह श्रोब्रह्म। जो के € (नव) बेटों से हुश्मा- 
(१) श्रीक्ष्रन्धती जी से | (८) श्रीखयाति, रूग॒ जी; 
पऋ्रीव सिष्ठजी महाराज का; (३) श्रीज़्पनसया, ध््पश्नि जी 
(२) श्रीकला, सरीचि जी; | (५) श्रीहवी, पुलस्त जी; 
(४) श्रीश्रद्ठा, ख्ड़िरा जी; | (») श्रीकिया, क्रतु जी, 
(६) प्लीगति, पुलह जी; | (९) श्रीशान्ति, अथवनजी॥ 

शरीक सम जी, ध्यपनी चम्मंपतूनी देवहूती जी की 
यह ध्याशिष देकर कि “भगवान शअ्रोकपिलदेव (तम्हारे 
पत्र) ध्यपनी माता का (तम्हारा) भवबन्धन छड़ावेंगे” 
ध्पाप परम घिरक्त हो, बन में जा, भगवत बरण- 
कमल फे परम घ्यनुरक्त हुए ॥ 


श्री अन्नि जी; श्रीअनुसूया जी । 
श्रीक्षत्रिजी शक्रीम़हय।जी के पत्र हैं। फझापने 
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ध्पनी घर्मपतनी श्रीक्षनसया जो सहिल महेन्द्रां चल पर ई: 

( श्रीख्चित्रकट में ) तप किया । 

|... श्याप निज तपबल से श्रोसरसरिघार मन्दाकिनी 

' जी, पयसरनी जी, को लाहे । 

| श्रीक्षत्रिजी ने चाहा कि जगदीश मेरे पत्र हों । 

हरि ने विधि हर युत क्रपा करके दर्शन तथा बरदान 

दिया कि “बहुत ज्च्छा, श्रीक्रमससूया जी के गर्भ से 

नि य] 





हमतीनो' के अंशावतार होंगे”। सो, जैसाही हा, ध्र्थात 
(१९) श्रो विष्ण भगवान्‌ के अंश से “दत्तात्रेय जी (एष्ट६१) 
(२) श्रोत्रह्मा जी के अंश से “चन्द्रमा” मुनि जी; क्ौर 
(३) रुद्रांश से श्री दुर्वासा जी । 

श्रोश्पनसूयाजी श्ष्पीर श्री ध्मनत्रि जो को धपभिलाषा 
हुईं कि श्लोसीताराम जी के द्रशन पाऊं । 
लाल लाडले श्री लखन जी सहित भक्तवत्सल ध्रीसीताराम 
जी ने ध्पाप के ध्पा श्रम पर जा दर्शन दिया। सो घप्वी*राम- 
चरितमानस” से सब प्रेमियो को विदित ही है ४ 


न [ 
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श्री गगें जी । 
अं्रीगर्गायाय्य जी ने बड़ा तप किया। बहतो' 
को विद्या पढ़ाई । यदुवंश के पुरोहित झ्पीर श्रीकृष्ण 
भगवान के गरू हैं। श्रीगर्म संहिता में श्रीकृष्ण भग- 
बान्‌ के ध्पति मनोहर चरित लिखे हैं । “गगे संहिता 
विख्यात ग्रन्थ, स॒ल्ले योग्य है ५ 





कक्ष 





रायाल 7५ सललिकः है शै जे (कई 
' गम नि रे मे का # - 


ओर गौतम जो | 

श्रीसरय के तट पर जहाँ, ( < सेमरिया ) , 
कात्तिक पूनो की बहुत सन्त ध्पौर लोग एकठ होते 
हैं त्पौर ध्पहल्या जी की सुन्दर मूर्त्ति है, वही श्री 
गोतम जी का श्याश्रस है। झाप “न्यायशाख्र” के 
ध्पाचाय्य हैं । 

गणावती ध्पादरणी या सशीला परमसन्द री श्रीज्षहत्या 
जी “पंच कन्याश्पो ? (९ घ्पहल्या; २ ठ्रीपदी; ३ तारा$ 
४ कुन्तो; ४ मन्दोदरी ) में से, प्रसिद्ठ हैं हो; बहुतो 
ने आप की चाह को तब शअ्ीब्नह्मा जी ने ध््पाज्ञा दी 
कि “जो एक दण्ड ( २४ मिनिट ) भर में :जिभुवन की 
परिक्रमा कर ध्पावे उसोकी यह कन्या दी जावे। * 

अश्रीगोतम जी की सालिग्राम जी में इपलोीकिक 
निष्ठा थी; उनके सालग्राम जी ने शध्यपाज्ञा की कि त्‌ 
मेरी प्रदक्षिणा कर ले; इन ने ऐसाही किया । इन्द्राद्दि 
जो ध्पपने घपपने बाहन ऐरावतादि पर सहषे' चले 
थे, सब ने इपपने ध्पपने ध्यागेही श्री गौतम जी को 
जाते हुए देखा और सब ने उनका श्मग्रगण्य होना 
स्वीकार किया । इन्द्रादि हांथ मलते रह गए, ज्पौर 
श्रीमीतम जी का विवाह श्रीक्षहल्या जी से, हो गया । 


डर 


श्रीगीतम की की कृपा से श्री अहल्था जी को प्रभ ने । 


दशेन दिया । 


$ 








एक समय बड़े दुःकाल में पंचचटी से भाग के 


. मुनिषन्द श्रोगौतम जी के पझ्ाश्चम में ज्याए । तप बल 


से जाप सब का ध्यातिथ्य ध्पोर बहत सत्कार करते रहे । 

ध्याप के हो पत्र महामनि श्लरीशतानन्द महाराज जी 
हैं, कि जो परमपुनीत श्रीनिमिवंश के गुरु हैं ४ 

ग्रीशुकदेव जी । 

कली व्यासशिष्य झ्र्थात्‌ परमहंस श्रीशकदेवजी की 
कथा एष्ट ४। ९२ में देखिये। गऊ के दूध दुहने में 
प्राय; जितना काल लगता है, श्राप उससे ध्पधिक काल 
पय्येनन्‍्त एक समय कहीं नहीं बिलम्बते रुकते हैं। श्याप 
ध्पमर हैं ४ 


श्रीलोमश जी । 


श्रीलोमश जी के ध्पायु की दीर्घता अख्यात ही है। 
श्रीलोमश जी यमुना जी के तट पर तप कर रहे 
थे, श्रीकृष्ण भगवान्‌ का बाल चरित देख के भ्रम बश 
हुए कि “ये परमेश्वर कैसे कहे जाते हैं? ” श्पतः हरि 
ले उनको ध्यपने स्वांस से खोंच कर घध्पपने में इपनेक 
ब्रह्माण्ड तथा ध्पनेक लोमश ध्पौर बहुत से ध्यदुभुत चरिश्र 
दिखाए, जिसे कलपान्त पय्येनन्‍त देखते देखते ये क्षति 
चबराए, व्याकल हुऐ; तब क्रपासिन्ध ने इसको स्वांस 
ही द्वारा बाहर कर दिया। इनको के कह कल्पान्त 


है केयल एक क्षण मात्र सरीखा जान पढ़ा । 
है#06- ८ “ “7 


कु खत से रहट प्रभु की स्‍्वति की; सक्ति घरदानं लिया । है । को । 
इमने भंगवबत्‌ की साथा देखती चाही, ध्पौर अ्रीः 
मंकााराधथण से धंपपना मनोरणय निवेदन फियों ३ 
मेगवत की इच्छा से प्रलयादि देखा; जब बहुत बिंकल 
हुए, हरि ने माया श्यलम की। तब इनने ज्यों का त्थों 
अपने को पाया द्पौर सब ध्यद्भुत चरित्र की एक क्षण 
मौज का खेल जाना | बड़ी सस्‍्त॒ति की। “(िरंजीवी 
सलि? थह नास धपीर वर पाया । 9. 8 डे 
. एक समधथ क्रपने चिरजीवित्व वा दीर्चायता से 
धुपकुला कर इनने श्पपना मृत्यु भगवान्‌ से मांगा। 
प्रभु ने उत्तर दिया कि “यदि जलब्रह्न की वा ब्राह्मण की | 
निन्‍दा करो तो उस सहां पातक से सर सकते हो ।”? 
इनने कहा कि श्यपाश्षम में जाता हू वहां पहुंच कर - 
ऐसाही करुंगा। मार्ग में मगवत इच्छा से इनने थोड़ा 
सा जल देखा जिसमें शकर के लोटने से क्रतिशय 
मलीनता श्पागई थी, क्लौर एक सर्दी भी देखी ज़िस्के 
गोद में दो बालक थे | इनके देखतेही देखते उसने 
पहिले एक बालक को दूध पिलाया फिर ध्पपना स्तन 
घोकर तख दूसरे थच्चे को। लोभश्व जी ने इसका 
कारण पतला; उरने कहा कि “यह एक पत्र तो ब्राहरश 
द के तेज से है, ज्यौर वह दूसरा दुसाघ [नीच जाति से 
| ध्धात मेरे पति से जन्मा है; इंपतएज ब्राहलोटरंज की , 
है आए स्तन का दूच पिलाया है”. हे 
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खीलोशश मुकि जी का नियम था कि ब्राह्मण का # 
. चरणोदुक नित्थ अवश्य लेते थे। दूसरा जल वा दूसरा | 
प्राह्मण वहां मिलर नहों; मुनि महाराज ने उस्रो 
' जल से उसी ब्रह्मतीय्य-से-उत्पत्न आालक का चरशाशसुत 
लेलिया ७ उसी देशकाल में, प्रभु प्रगट हो बोले कि 
“तुमने जब ऐसे जल को भी ध्पादर दिया क््पीर ऐसे 
| ब्राह्मया के चरण सरोज की भो भक्ति की, तो तुम 
| जल वा विप्र के निन्‍्द्क कब हो सकते हो ? में तुमसे 
| झति ग्रसब्न हू ध््पार ध्यासीस देता हू कि विप्रप्रसाद 
से तुम चिरंजीव? हो बने रहोगे ।” 
( चो० ) जे नर विप्ररेण सिर घरहों । 
ते जनु सकल विभव बश करहों ॥ 
रेमन | ध्याजकल के एकप्रकार के बद्ठिमानों की बाते 
न सुन, नहीं तो ब्राह्मणों के च्रणरज की यह महिमा 
तुभ्के भूल ही जावेगी “हरितोषक ब्रत द्विज सेवकाई” ॥ 
(ज्षो०) पुण्य एक जग महें, नहिं दूजा। 
मन क्रम वचन विग्र पद पूजा ॥ 








श्री ऋचीक जी । 
भुगवंशी “श्री ऋचीक जी” ने श्रीमाचिजी से 


उनकी सता (श्री विश्वासिनत्र जी की बहिनि) भी. 
हैं; “ सत्यअती” जी को साँगा। उनसे थिचारा कि 


4+3५७०+नतलसननल+ नकल कक. अन-++ जन अऑज+-+-+-लधल न जल ञ कलम ++ नपननिज+-++++्लनजण+ ता बच“ 
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हो छोटी है क्लोर माने बढ़े हैं, परन्‍त सीधे २ के क्‍ 
कहने में मुनि के क्रोध का भय है; श्पतः उनने इनसे 
कहा कि “यदि ध्याप १००० [एक सहख |] श्यामकण 
घोड़े लाइये तो में ध्याप को श्पपनी कन्पा दू?। वह 
इस बात को असम्भव जानते थे | 

पर, मुनि ने, “श्रोबरूण जी? से मांग के, सहखल 
श्यामकर्ण घोड़े बिना प्रयास उनके सामने प्रस्तुत 
करदिये; तब तो उन्हे लड़की देनी ही पड़ी। मुनि जो 
श्री सत्यतती सी घमपत्नी पा श्यतीय प्रसस्त हुए । 


इपपनी सास ( श्रीगाथिजी-को स्त्री ) की, तथा 
अपनी घमंपत्नी की प्रार्थना से, ध्पापने दोनों को || 
क्षीराव्न मन्त्रित करके दिया, कि जिसमें उनकी प्रिया 
को ब्राह्मण ध्पीर उनकी सास को कज्त्री प्रसव हो । 
परन्त इष्चर की उच्छा से मां बेटी ने उ्पपना शपपना 
भाग क्षीराज् पलट दिया। ध्यापने यह बात जान ली 
ज्पीर ध्पपनी ख्री से कहा कि तुमने झ्ायोग्य कार्य 
किया, ध्पब तुम्हारे सत्वगुणी पुत्र नहों होगा किन्तु 
राजस-तासस-प्रक्ृति-का होगा । 





पुनः, श्रीसत्यवती जी की प्रार्थना के ध्पनुरूप ध्पा- 

पने यह बर दिया कि “धपच्छा, पुत्र तो राम कृपा 
से समदर्शी परन्त पोज बड़ा क्रोधी होगा”। इसी ,। 
!. झाशीबांद से पुत्र तो श्लोसीताराम. कृपा से श्यो यम- है 


















| त्रश्वा गायिजी के पुत्र श्ली किश्वासिन्न जी हव। प्पस्तु । 

भी ऋचीक मुनि जी बड़े अरभावशाली धपौर कटा» 
बल भक्त थे | झाप के ससागम से माचिजोी भो हरि- 
भक्त हो गए ॥ 

[स््चेया] 

संतनको ज्‌ प्रभाव है ऐसी ॥ जो कोउ ध्यावत है 
उनके ढिग ताहि सुनाम्रत शब्द संदेसो | ठांहिको तैं- 
सही धछ्वोषय लायत जाहिको रोगहि जानत जैसो ४ 
कस कलंकहि काटत हैं सब शुद्ुकरें पुलि कंचन पैसो। 
सुन्दर तत्व बिचारत हैं नित संतत को ज॒ प्रभाव है 
ऐसी ॥ 


आजा आए कण व आकार भा 


श्रीभगु जी । 
अश्रीष्रण ऋषि जी श्लीनारदजी के उपदेश से बढ़े 
भगवदभक्त हुए। ये बहत सी विद्याज्ों के प्रपायाय्प हैं । 
नने परीक्षा के ध्पर्थ भगवान की छाती में लात मार 
कर ब्राह्मणों की महिमा कछ्लौर भग्रवत का श्पपार सबा- 
स्कृष्ट ब्रह्मणयदेवत्त्र यश म्रणट किया है। प्रभ॒ ने 
इनको त्रिकालदर्शी ऐसा श्पासीस दिया है 0७ 
श्री श्रगु जी का साहात्म्य प्रगट ही है कि-न- 


$ (झोक) “ महर्षीणां शगरहं, गिरामस्म्येक्रक्षरभ। >> 
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क्‍ दस्नि जी सरिस किन्त पोन्न परशुराम फी सरीस्ता हुए; है 





्ा श्ोीजसआपलछ सटीक के झश५ 





है. याश्ार्मा जपयज्ञोस्थि स्थावराणां हिमालय:” ४३१४ $ 
अीगीता जी में मगवत ने श्रोमुख से कहा हैं कि “मैं 
महपियाँ में “रूग? हूं; शब्दों में एकाक्षरी मंत्र 3८ 
[ झोम्‌ ) हूं; बज्चोंमे जप यज्ञ हूं; ध्पोर पहाड़ी में मिरि- 
राजहिसालय हूं ७ 





फ्रीदालभ्य जी । 
विप्रवर श्रीदालम्य जी ने भगवान्‌ श्रीद्ताश्रेय जो 
के उपदेश से ओआसीताराम जो का भजन किया ह 
प्रभ ने दर्शन दिया। हारे ध्वाशिष से दालभ्य संहिता 
दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को छड़ानेकाली कोर 
सर्बकाय्य सिट्ठु करनेवाली है ॥ 
प्रीअड्धिराजी । 
आओश्पड़िरा जी ने पश्लीनारद जी के उपदेश से 
वासुदेव भगवान्‌ की पूजा को | इनके छहस्पति जी 
पुन्न हुए, जिनकी श्पपनी जगह पर समझ के, भगवतद 
का ध्यान करते हुए झापने भगवद्माम पाया ॥ 


क्‍ श्री ऋषिशड् जी । 
ग अीऊऋषिशडू जी श्रीविभागडक मुनि के पुत्र हैँ । 
हू इनने कपपने पिता से विद्या पढ़ी । ये नित्य किफ्लि, ५ क्‍ 


>ैका-मयाका०७ कम» +»०.४ज ७० हन_५» नमक मे, 


5 हे, के... द 








39७ 
' ही में रहः करते थे, स्राम- परी नमर को ब्यप्त में भी ै 
लहों देखा था बढड़ेही बैराम्पबान थे । न 
... अंग देश से पश्चिम जो देश ( जिसमें विहार ) है 
उसको ही “श्पड्र” देश कहते हैं; उसकी राजघानी 
इध्पभी तक पटना सगर है। वहां के राजा “भीरोमपादः 
जी थे, उन में त्वीर चऋरवत्ति महाराजाधिराज छपव- 
घेश श्रोदशरथ जी में परस्पर बड़ी मिन्रतों थी । 
ओरोमपाद जी की कन्या ओशान्ता जी थीं, जो प्रभु 
ओरामचन्द्र जी की भगिनी (बहिन) प्रसिहु* हैं। खस्त। || 
ध्पड़ देश में दुःकाल पड़ा; ज्योतिषिय्गं ने बताया | 
कि यदि भी ऋषद्ठीऋषि जी क्ष्यावें तो यह महा धपव- 
षण मिटे, जल बरसे । 


। 
निदान वेश्याओं ने बड़ी युक्ति को श्यौर बन से 
ध्पाप को पटने लाई । दुर्भिक्ष मिट गया । ज्ष्पीर 





फनतजीन+ न ++->->>नज 


विंभाण्डक मनि के भप से शओरोमपाद जी ने अपनी 
कन्या का विवाह शीश्टड्धिक्रषि जी से कर दिया। 
श्पीर इस प्रकार इनके पिता को प्रसब्न किया ॥ 
जब श्री चक्रवत्ति महाराज को बंश न होने से खेद 
हुआ, तो- 
(चो०) रूंगी रिषि हिं बसिष्ठ बलावा। पत्र काम 


2७७७ भय आभार 3८ जा ७ एभा आरा 0 #४एशशणणतन ना 





5७5 अर 5 


एच गाल 
& * द्ो०) श्रौसान्‌ दुशरथो राजा शान्तां माम व्यजोजनत्‌। अपत्यकृतिकां 
॥ की राजे लोमपांदाय यां ददी। .  .. कक." 


- आम 


धढ के कप] ४ 


सुभ जज्ञ कराया ॥ तब, (दो?) विप्र घेन सुर स 
हित लीन्ह मनुज ध्पब्तार । निज इच्छा निर्मित हम 
सायामनमो पार ४ 





सयमममयाहणपमाकएएा/+4 पान + हक के एन कफ, 


पश्रीमाणडव्य जी । 
अ्रीमाणडव्य मुनि पश्लोभगवत के प्नराग में रंगे 
प्रेम में सग्न ध्यान समाधि में थे, उनकी कुटी के 
पासही चोर सब चोरी के द्रव्य को बांट रहे थे | 
राजा सुकेतु के भट वहां पहुंचे, एक चोरने फर्ती से 
एक मणिमाला म॒नि के गले में छोड़ दी। भट्टों ने 
मुनि समेत कई चोरों को पकड़, न्याय कर्त्ता तथा राज 
की ध्याज्ञा से सब के सब को सूली पर चढ़ा दिया। मुनि 
हरिस्मरण से मग्त थे इस्की कुछ सुचि न हुई । 
सब चोर मर गए, पर मुनि की फांसी तीन बेर 
टूट २ गईं । राजा ने, “एक चोर का मुनि के बेष में 
होना तथा सूरोी पर चढ़के भी उसका जीते ही बचना” 
सुनके, उसको श्पपने सासने लाने की छ्पाज्ञा दी। चोर 
के भ्रम में, वा कमेचारियों के ध्पत्याचार में, त्थवा 
पूर्ण कमे के फन्‍्दे में, पड़े हुए श्री माण्डव्य जी, राजा 
के सामने लाये गए । 
सुनि जी को पहिच्चालन, थर धर कांपता हुआ राजा | 
सिंहासन सेउठ शीघ्र क्लाप के पदपंकज पर स्ीस. छए $ 
जायज *ककप्छ हे 


रमन 0 लीक + री सी शनजल भा. घ नआज और लकी 
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| हाथ जोड़ सजल नथन हो ध्पपराघ की क्षमा मांगते £ 
लगा। सहामुनि ने चीरे से कहा कि “राजा! तेरा कुछ 
दोष नहीं; यह यमराज की चूक है; में छ्यभी जाके 
इसका उत्तर उस्सेही पूछता हू' ?। 

मुनि के क्रोज से डर यमराज ने ह्थ जोड़ कहा कि 
“मनिनाथ ! यह क्ष्याप के पूर्व जन्म की बाल पख्वबस्था 
के दोष का फल थां, कारण जो श्पापने एक पत्ते 
( फरफंदे ) के शरीर में नीचे से ऊपर तक एक कांठा 
दरेद दिया था ” । 

छाप बोले “रेमूखे ! श्ज्ञान बालक को भी तने न 
छोड़ा, जिसका दोष घम्मंशासत्र भी ग्रहण नहीं करता। 
जा, शूद्र के योनि में जन्म ले, दासी पुत्र हो” । वही श्री- 
यमराज जी श्रोविदुर जी हुए बड़े भगवद भक्त ४ 
४ स॒लि शाप जो दीन्हा ध्यति मलकीन्हा ॥ ? 

पश्लीमाणडव्य सनि सगवत भजन कर, शरीर तज, 
परम घास को गए ४ 





२७ न के. आर 


अ्रीविश्वामित्र जी । 


आीविश्वामित्र जी राजा थे, राजा गाति के पत्र । 
एक बेर राजा बिश्वामित्र नगर ग्राम देखते बन में गए । 
सनोश्वर श्ोबशिक्ठ जे का ध्वाअरम देखा। वहां हनकी 


| 
खेला सहित मारां ससकार झ्लोर पहुम्रड़ें हुदें। यह सन्दिनी ; 
_.. “ई+कओ 


कक 


329 श्रोमक्तमाल सटीक । ३२९ 
है वा सबला गऊ का प्रताप जानकर राजा ने गऊ 
मांगी, पर ब्रह्मपिशिरोमणि ने नहों कर दो। राजा 
ने युदु किया । परन्तु, यद्यपि उसकी बड़ी भारी सेना 
था तथापि राजा जीत न सका, पराजप पाया | तथ 
ब्रह्मपि को महिमा समझ उसने चाहा कि ब्राह्मण 
| 





"30 के 


बनूं; इसलिये ध्पपार तप किय; श््पीर श्यन्त को, श्री 
वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से, श्रीबिधि जी से 
विश्वामित्र जी “ब्रह्मषिं? पद पाके बहुत प्रसत्ष हुए। 





४६७ ३२६ तोन सी छब्बीसवां पृष्ठ देखिये-- 


कानपुर के जिले में बल्होर स्टेशन से मकनपुर को जाना झोता है, 
उसी मण्डलम “मशृद्धीरामपुर” ग्राम है; 
ऐसो प्रख्याति है कि मकनपुर “बिश्षाण्ट क ऋषि ' का स्थान है उसमें लोग 
यह प्रमाणित करते हैं कि जब राज़ा के कर्मचारियों प्ते प्रेरित बश्यायें बढ़ो 
नौका पर आरुढ़ हो मधुर गान न्टत्य करतो हुईं बाज के साथ वहां आ पहुंचीं 
उस समय जोविभाण्डक जो कहीं दूर जाने के लिये अपने पुत्र के सर्वोपद्रव 


से रक्षाथ एक मंडरा (_) ) खोच कर चल गये थे घोरे रगड़प तट पर नाव आन 


पहुंची | गज्नोऋषि जो मधुर अपूर्व गान सुनकर सेडरे को उल्लंघन करके 
देखने चले ॥ श्रोश्डगी जो तो सत्रो जाति पुंजाति का भदहो नहीं जानते थे, तट पर 
जाकर खड़े २ गान छुनते रहे। इस भांति तोन दिन जाते आते रहे। नोंका पर 
लगे गमलों के ढचों के फल की जगद्ठ लडड लटकाये गये थे एक बेश्या ने उस 
में स कुछ फल लेकर ऋषि को भट किया और कहा कि इमार देश के ये फल 
हैं;क्ााष ने खाकर अपने स्थान के भो फल उन्‍हें उपहार किय | चौथे दिन एक 
वेश्या ने कहा कि इमारे देश की यह रोति है कि अपने प्रेम्तियों स प्रेमो 
लाग भेटते हैं | शड्गे जी तो कुछ जानतेही नथे, आलिहए्ल्‍नन के साथडो कुछ 
ऋषि का चित्त उस ओर खिँंच गया, सदनग्सर थे नोका पर भी गान सुनने 
जाने लगे एक दिन क्टषि को राग खुनने म मग्न देख शन, नोका छोड दी गई 
परंच ऋषिको नीका के भोतर न जाम पड़ा कि इस कहीं जाते हैं क्योंकि कघो उद्होंने 
नोका देखो न थो ॥ स्वस्थान में जब नाव कई दिनों के पोछे आ गई-तब ऋषि 
लोग शड्ने जो को लेने गये-फिर अबषण प्रिटा-आगे को कथा तो बिश्यातडी है- 


कमर रस छोर + "न कली, न कमल फोकस मा अल २ जल हमे मत ढक के कक बडी ).3 नकल लत मम 3 अकादक लक पा कब 


अन्‍जनतजनननी+ ५-)+०>>जजन न लीर बन न-नन +नत+लीजल- 
..........++ ०० +-+न्‍न्‍न्‍न्‍जलित न आन जनलना.. अऑििओ5 
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३३० प्रीभक्तिप्रुघाधिन्दु स्वाद । 580 
डिल्गन जजऊ्प्््च््प्प््स्स्प्त 
उसी विभाण्डक के मेड़रा( - )से स्थान में स्त्रो जाने से भन्‍्म हो जाती थो है 


ह इस चमत्कार को देख सुसशमसरनों ने खराज्य के समय उस पर अधिकार कर 

लिया ॥ अब भौ स्तो जाति मात्र को भोतर जाने की आज्ञा नहों है, अवद्यायि 
वहाँ बड़ा मेला लगता है परन्तु मेला दूसरेहोी अभ्रिप्राय से होता है-बाणिज्य 
विशेष हझोतो है ॥ 

| 


प्रीविश्वामित्र जी को धपब यह लालसा बाढ़ी कि- 
सिम्रपियपद सरोज जब देखों | सुक्ृत समूह सफल तब 
लेखीं ॥ हस मनो रथ से यज्ञ करने लगे, पर ताड़का राक्षसी 
झ्पोर उस्के पुत्र सुबाहु क्लादि ने उपद्रव ध्पौर उत्पात 
करना श्पारंभ किया । । 
(चौ०) तब मुनिबर मन कीन्ह विचारा। प्रभ श्पव- 
तरेउ हरन महि भारा ५ एहु मिस देखहुं प्रभुपद जाईं। 
करि ब्िनती ध्पानउं दोड भाई ॥ 
(सो०) पुरुष सिंह दोउ बीर, हरषि चले मुनिभय 
| हरन। क्रपा सिन्ध सति घीर, घपखिल विश्वकारन फरन ॥ | 
प्रभु ने श्पापसे अपस्त्रादि विद्या पढ़ी, ध्पीर ध्यापको | 
| श्पनन्त श्री गुरु बशिष्ठ जो सम ध्पादर दिया। जथ, जय ४ 
श्रीविश्वामित्र जी की स्तुति खीर क्या को जाबे ? 
इससे इति है कि (चो०) जिन्हके चरन सरोरूहु लागी। 
क्ररत बिबिच जप जोग विरागी ॥ ते द्ोउ बंचु प्रेम 
जन जीते | गरुपद कमल पलोटत प्रीते ॥ 


श्री श्री दुवासा ज्ञी ज्जी। 


| 

! 

| 

|| श्रीक्षत्रि जी की कथा ( एज ३१५) में लिखी जा $ 
हि।606 २7 -  :::::--- 2:झ:डझञ 3७% 











आता... श्री भक्तमाल सटीक । ३३९ 


कु.” पास अप ड पाबमाालाापभापापपाातउदताकएाराकध5 2046 प्रलाएअ सपापतदतअताआसया 
चुकी है कि श्री दुवोसा जी उनके पन्न ज्ोर रुद्र के 
झावतार हैं। श्री ब्रह्म जी प्रायः इन्ह के द्वारा, लोगों 
की शोप दिखाया करते थे | इनकी कथा पुराणों में 
बहुत हैं। सम की हृर्षो कीन कर सकता है? भगवत 
के जितने काम हैं गढ़ हैं उनका भेद जानना कठिन है ॥ 
श्री क्रम्भरीष जी के (एश्ट १२६) तथा श्कोद्रीफदीजी 
के ( एप्ट १८८) सुथश के प्रसड्र में कुछ इनकी चरचा 
' इस ग्रन्ध में भी हो चुकी है । 
साठ सहस्य वर्ष तप किया, परे होने पर आनन्द 
' जी के चर श्माए; माता श्री यशोमति जी ने प्रेम से , 
, ध्पति उत्तम दि, जिसमें से भमवत को पवाया था, 
| श्षाप को भी पवाया। श्रीदुर्बासा जी ने, श्पति प्रसन्न 
' होकर, उनको “गोपाल कवच?” पढ़ा दिया ध्पौर बर- 
| द्वान दिया कि इस कवच की जो पढ़ेगा वा इससे 
' जिसको भार देगा सो तीनों तापों से बचेगा ४ 








| 





ज्रीयाकज्षवल्क्य जो | 


| 

|. छ्पाप बढ़े प्रतापी मुनि हैं। क्लापने पहिले श्लवी , 

| सूर्यन्मरायण से विद्या पढ़ी । किसी कारण से सूय्ये 

भगवान्‌ ध्पप्रसद हुए तो इनने सदर विद्या उगल दी (बवमन 

| कर दिया) | यह पराक्रम देख प्रसन्न हो प्री रविदेव 
ने बर दिया कि जो तम से वाद विधयाद करेगा उसका 

600" 7 :ि/य ५/::-:> 309 8: 
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सीस फट जागा। एष्ट २८४ देखिये ॥ डर 

| 
| 
| 
| 





कह चुके हैं कि ध््पापने श्रीराम चरित मानस (तथा 
प्रदृभुत रामायण) श्यी मरद्वाज जी को सुनाए हैं । 








ग्री जाबाली जी । 
ध्रषाप री ध्पवधेश जी के मंत्रियों में से थे । 


कन->+ >> अंक 5 





८“शक् यीक्‍0.... ++« 


प्री यमदगि जी । क्‍ 
अ्रीयमदरग्नि ऋषि, भक्ति सहितश्पर्निहोत्र यज्ञ किया 
करते थे और इनको सर्द्वी श्री रेणका जी धपापकी सेवा | 
करती थों। एक दिन, ध्पति ध्व्पप्रसत्न होके, ध्पापने श्पपने 
पत्र श्रीपरशुराम जी से ध्याज्ञा को कि तू धइपपनी माता 
( रेणका) का, तथा ऋझपने दोनेँ बड़े भाइयें के, सीस 
| इपपने परशु से उतार ले । 
श्रीपरशराम जी ने पिता की श्पाज्ञा मान ली 
[दो०] “ध्पनूचित उचित विचार तजि, जे पालहिं पितु 
' बैन। ते भाजन सुख सुयश के, बसहिं ध्यमरपति ऐन ॥ 
,.. श्यापने बहुत प्रसक्ष हो पुत्र से कहा चरमाँग। पर- ' 
शराम जी ने माँगा कि “एक तो इन तीनें को जिला 
दीजिये, दूसरा यह बरदान दीजिये कि ये तीनों मुक्त 
से सदैव ध््पति प्रसस्त रहा करें ॥ | 
$ श्रीसीताराम कृष्ण से ऐसाही हआ्पा । १ 
“3 च जम न रतन अयनादाकायासतपा तन नी लग पमा ता _ दमा + कम रत मलिक कक 
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प्री कप्यप जी । 
श्रीकश्यप जी श्री मरोचि मुनि के पत्र हैं। भगवत 
ने ध्याप को दशन दे श्ाज्ञा की कि सृष्टि उत्पन्न करो। 
कश्यप जी से बहुत कुल प्रगट हुए हैं कि जो 

“ कश्यप गोत्र” प्रसिद्ठु है ॥ 

एक काश्यपी कल्प हुआ था जिसमें सब सृष्टि कश्यप ' 

| 

| 


"कक के 


जी से ही हुईं थी । 
प्रीमाकेण्डेय जी । 

श्रीमाकण्डेय जी ने प्रभु से विनय की कि म॒म्फे 
प्परपनी साया दिखाइये। देखा कि जल बाढ़ ध्पाया प्पौर 
प्रलथ हो गया, सर्वत्र जलमय, और कहीं कुछ नहीं। 
प्पपने को उस जल में इधर उधर बहते डूबते उतराते 
पाया | श्नेक बर्ष पय्यंन्त ऐसाही बीतने पर, एक 
बट छक्ष के एक पत्ते परबालक स्वरुप प्रभु का 
दर्शन पा, स्वांस द्वारा उनके उदर में जा, वहां ध्पनेक 
धपठुभत देख, पुनिबाहर श्पा, बड़ी स्तुति कर, हरिक्ृपासे, 
हरि-की-उस-माया से निकले ॥ 


। 

पश्रीमायादश जी । 

कोई कहते हैं कि मायादशे एक भक्तविशेष का ही 
; नाम है। पर उनका पता तो कहीं चलता मिलता नहीं । - 


कर 2+ 6. ..0हह0.... जल मिलन जनक पा >तिरीिजओे 


(आओ कक कब जी वकील 
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ख्च््ललल्ज-___< दे 
डे बहतेरे बताते हैं कि मायादर्श शीलोमश जी, १ 
- वा शीमाकंण्डेय जी हैं; क्येंकि दोने ने माया देखी ।। 
है।इन महात्मा की कथा एष्ट ३२० झौर ३३३ में देखिये 








प्रीपवेत जीं । 
“प्रदुभत रामायण” में लिखा है कि एक कल्प में 
इन्ही के शाप से श्रीलक्ष्मीनारायण जी ने इपवतार लेकर 
रावण कुम्भकर्ण का बच किया। 








श्रीपराशर जी । 

श्रीभ्रह्मा जी के पत्र श्लोवशिष्ठ जो उनके पुत्र श्री 
शक्ति जी उनके पुत्र औपराशर जी हैं। प्रभ ने दर्शन 
दे के श्ाज्ञा की कि “में तुम्हारापुत्र हूंगा । ” 
श्रीपराशर जी ही के पुत्र श्रीव्यास भगवान्‌ 

| ( पृष्ट ६९) हैं, जिनने पुराण बनाए हैं ॥ 





<४३) छप्पय । 

साधन साध्य सत्रह पुरान, फल रु पी श्री 
भागवत | ब्रक्ष  विष्णा,' शिव,' लिड्ड, 
पट्ट,' स्कच्द' विस्तारा।वामन,' सीन, 

बराह,' अग्नि," कूरम' ऊदारा॥गरुड़,! | 

नारदी'" भविष्य, '' ब्रह्मवेवते,' शअवबख 


अ>+लञ का बल लत न ताज कप 
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ला 0७७2७ ७७0 ## 0७ 32ाज कइक क "कर कप अं आरा ३ ए & 4 
शुचि। मार्कंण्डे,'' ब्रह्माण्ड," कया नाना ६ 
लपजे रूचि॥ परम घमे श्री मुख कथित 
चतुःश्लोको निगम सत | साचन साध्य 
सत्रह पुराण, फल रूपी श्रीभागवत'" 


॥ १३ ॥ (रहे 
धातिक शिलक | 


सलही पुराण, साधन रुप हैं; ध्यौर श्यठारहवां पुराण 
. अआ्रीमदुभागवत साध्यफलरुपी है। ठदन्तगंत स्वयं पत्ती 
भगवत मुख कथित परचम ( भगवद्धम्म ) रूप 
“चतुश्लीकी भागवत” तो बेदी का सारांशही है।क्रौर 
। थे १८ पुराण कैसे हैं कि कोई कोई श्यति विस्तार हैं, 

ध्पीर सब उदार, परम पवित्र, छोर श्रावण करने से 





' चर्मरुचिउत्पादक विचिचन्न हैं ॥ ( राजस ) 
( सात्विक ) ७ ब्रह्माणगड प०, १२००० 
| १विष्ण पु० श्लोक २३००० | ८ ब्रह्मबैवत्ते पु०, ९८००० 
२ नारद पुण.. २४००० | € साकंणढेय पु०, .४०० 
३ श्लीमागवत,. १८००० | ९० भविष्य पु०, १४३०० 
४ गरुड पुण._ १६००० | ११ वासन पु, १९०९० 
३ पद्म पु०, ४५००० | १३ ब्रह्म पु०,.._ १०००० 
| ६ बाराह प०, २४००० | ( तामस ) ७२००० 
५९०६५ 


( श्लोक ) “ वैष्णव, नार- 


१३ मत्स्य पु५,.._ १४००० 
$ दीयज्च, तथा भागवत 


१४ कूम्मे पु०.. १४०७० 
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शुभम्‌। गारुड़ज्ु, तथा | ९४ लिड्ठ पु०,.. ११०५० 
पादु, वाराहं शुभदर्शने ७९॥ | १६ शिव पु०, * २४००० 
घडढेतानि पराणानि सात्वि- | १०७ स्कन्द्‌ प०, ८९००० | 
कानि मतानि मे। ब्रह्माणडं, | १८ अग्नि प०,._ १५००० 
ब्रह्ममिवततें,. मार्केण्डे य॑ १६२००० 
तश्रैवच्र | भविष्यं, बामनं, | सा० १६४००० श्लोक 
ब्राह्नं, राजसानि निबोच | रा० ७४००० झोक 

मे॥ २॥ सात्स्यं, कौम्में, | ता? १६२००० श्लोक 

तथा लैड़ं, शैवं, स्कानद | जोड़ ४,००,०,०० शझ्ोक 
तथैवच। ध्पास्नेयज्जु, घढेता- | चार लाख श्लोक 
नितामसानि निबो घमे॥३॥” 








जज ललनन लत जननी मनन नर» नकली नताओ-+ 


# कोडे २ तो ““माहेंश्वर”” नाम का एक उपपुराण कहते हैं, “शिव 
पुराण” नहीं बताते। बरंच २४००० झोक का “वायु पुराण” लिखते हैं ॥ | 

इक अठा रह्दी पुराणों के झोकों को गिनती चार छाख (४००००० ) 
प्रसिद ही है ॥ 


| 
८४४) रूप्पय । । 
दश आठ स्मति जिन उच्चरी, तिन 
पद सरसिज भाल मो ॥ मनुस्मति,' 
अच्रञ', वेष्णवी,' हारितक, यासी'। 
याक्षवल्क्य, अंगिरा,' शनेश्चर, साम- | 
लेक, नासी ॥ कात्यायनि,'' सांखल्य,! | 
६ गोतमी, वासिद्ठी,' दाखी,'' सुरगुरू,” ६ 
3 33 कह मल लीन हि हमे मत लक मल तक लीटर जी वरना न रा 7० तक मलिक आन सी 
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8 कपर प्यदकारापमयअपयरापरमपकायाक बस मपततअ 4० सका नम मन मपकलनाकममपरा आकार ज 
आतातापि" ( शातातप ), पराशर,” ४ 


कृत' मुनि भाखी ॥ आशा पास उदार _ 
| थी, परलोक लोक साधन सो | दश आठ | 
| स्मृति जिन उच्चरी, तिन पदसरसिज 
भाल मो ॥ १४ ॥ ( 


बाशिक सिरूक ! 

ध्पठारह स्मृतियां जिन महानभावत्रों ने कही हैं, 
उनके चरणा कमल मेरे भाल (ललाट) के भूषण हैं; 
| 


>----- एल) 
पर 


सो जे स्मृतियां कैसी हैं कि ध्पासा रूपी कठिन पास 
( फांस ) के खड़ाने के लिये उदार बरट्ठि देने बाली ' 
घपौर लोक परलोक की साधन रूपा हैं--- 


2 अर... ८०३2० ५+७«०५-३ ४०० कनत-ेक्‍आ०क ९००». 


१ मन स्मृति ' १० कात्यायनस्मति 
' २ ध्पांजियस्मृति ११९ सांखल्यस्मृति । 
, ३ बैष्णवस्मृति १२ गौतमस्मृति 
४? हारितस्मृति, ९० शशिप्ठस्मृति ! 
५ याम्यस्म॒ति, | ९६४ .धक्ष्यस्मृति ं 
६ याज्ञवल्क्थस्म ति, १५ बाहंस्पत्थस्मृति 
| » ध्याद्विरसस्मृति, , ९६ क्योतातपस्मृति, । 
। ६ शनेश्वरस्मृति; , ९७ पाराशरस्मृति, 
। ९ साम्बतंकस्मृति ; ९८ क्ृतस्मृति । 
| | 


इन अटठारह के भतिरिक्त भौर कई प्रसिदु स्मतियों ( घनेशास्त्रों ) 
9 के लाव--- | 
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व्यास, आपस्तस्य, झोशनस था, उसना (शधुआ), सरंशिल्य, भरहाज, काश्यप, 
/ शंख, लिखित, इत्पादि । 
| बसिष्ठ, हारित, पाराशर, भारदाज, छ्यौर काश्यप 
हस्थयादिक कह एक स्मृतियां “सात्यिका” कही जातो 
हैं; क्पान्नेय, याज्ञवल्क्य, दाए्ष्य, कात्यायनि, इत्यादिक, 
| “राजस*; एवं गीतम, बाहेस्पटय, सांवते, याम्य, हत्या- 
* दिक “तामस” कहलाती हैं 0 
| “दस क््पाठ स्मृति जिन उच्चुरी तिन” के माम- 








| ९ श्रीमनु जी ९० श्रीकात्यायनजी 
३ श्नीश्मत्रि जी १९ श्री शांशल्य 
| ३ श्रीविष्णु जी १२ श्रीगौतम जी 
| ४ श्लीहारित जी १३ शरोवसिष्ठ जी 
| ४ श्रोयमराज जी १४ शीदक्ष जी 
' ६ श्रीयाज्ञवल्क्थ जी १५ श्रीबहस्पति जो 
| ७ श्रीक़ड्रिरा जी १६ श्रीशतातप जी 
८ प्रोशनेश्वर जो ९० प्रीपराशर जी 

|! € श्रीसम्बतं जी ९८ श्रीकृतुम॒नि जी। 

(३३) चप्थे। 


| पावें भक्ति अनपायिनी, जेरामसचिव 

सुमसिरन करें। धृष्टी, विजय, नीतिपर 
' शुचिर विनीता | राष्टर व्धन, निपुण, 
$ सुराष्टर परम पुनीता। अशोक, सदा है 
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839 श्रोभरूमाल सटीक । शै३ई 
रे  >>ऊके । 
$ आनन्दघर्मंपालक, तत्ववेत्ता | संत्रीव- 
जे सुमंत्र, चतुजुग संत्री जेता | अना- 
, तरें । पावें भक्ति अनपायिनी जे रास 
सचिव सुमिरण करें ॥ १४ ॥ («६ ) 
“चतुयु गमन्त्री जेता”-चारोयुगों के भूत वतेमान 
भप्तिष्य सन्तियें को जीतनेवाले । 
श्रीराससचिव (सन्त्रिवर्ग) । 
|... इपनन्त श्री सहाराजधिराज श्रीरामचन्द्र जी के 
| मलन्खिवरगां को, जो मक्त जन प्रभातादिकालों में | 
|, नित्य स्मरण करते हैं, सो श्पचल प्लीरामभक्ति पाते 
| हैं; और छपपने परमभक्त सबियों के स्मरण करने से 
श्री रघुपति इपनायास ( विन परिश्रम ) हो प्रसस्म 
समुद्र की भी तर जाते हैं-श्रीए्ृष्टि जी,, श्री जयन्त 
| जी, श्रीविजय' जी, ये तीनो घध्यतिशय नीतियक्त, 
परम पविन्न, तथा शिक्षित झ्ौर नम्र; श्रीराष्ट्रबठुन' 
जी उभय लोक क्ृत्त्यो में परम प्रवीण; श्रीसुराष्ट्र' जी 
ध्यतिशय पनीत; हरी स्पशोक जी सदा प्रेमानन्द यक्त; 


घास रघपति प्रसन्न, भवसागरदुस्तर 
दात्तिक लिछक । 

होते हैं; ध्पतः श्लीप्रभु की प्रसन्नता से दुस्तर संसार 

श्रीचमंपालक' जी भगवत तस्वज्ञानी; हन सचियों में 
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वर्य्य (परम श्रेष्ठ ), ध्यपनी बुद्धिविज्ञता सुनीतियुक्तता 
से चारों यगा के मन्त्रियों को जीतनेवाले प्री सुमन्‍्लजी ४ 
१ श्रीक्ष्टि जी '  श्रीसुराष्ट्र जी 
२ धश्रीजयन्त जी ६ भ्रीक्ष्शोक जी 
३ श्री विजय जी 
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हा | हि 5४ *% की 


, ७ झ्रीघमंपालक जी क्‍ 
४ श्रोराष्ट्रवढठुन जी | ८ अ्रीसुमन्‍ल जी (। 

( झ्लोक ) घृष्टि ज॑यन्‍्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ुबद्ठुंच:। . 
+“शपकीपो घमंपालश्र्‌ सुमन्‍लश्राष्टमो महान्‌ ॥१॥ 

( श्रोवाल्मीकि )>पाठभेद-“इपशोको? 
प्रीसमन्त्र जी । 

श्री ६ सुमन्‍ल जी के विवेक, महा विरह, प्रेम. 
। चैय्यें ध्यादिक गण, श्री मासस राम चरित से सबकी ' 
। विदित ही हैं । “तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकोरो”। 


(धौपादे) सन्खि हि राम सठाई प्रशोचा । 
“सास | चरम मत सब लुम्ह सोचा” ॥ इत्यादि ॥ 


कल ऑलनननजतओण न 


लक चयन निज जज +. जज. 2233+:5५+०क न >.3+>क-नननिन तनमन“ “फल... >जा व नभनिभानन- बनने. विनननीन-म++ जय «>> पतन अल जनक 








(27 ४) रूष्पे । 

शुभद्ृष्टि वृष्टि मोपर करो, जे सहचर 
रघुवीर के ॥ दिनकरसुत हरि राज, 
बालि वछू, केशरि ओऔरस | दघिमुख 
दुविद, मयंद, ऋच्छ पति सम, को पोरस॥ 
लल्का सुभट, सुषेन, दरी मुख, कुमुद, 3 


०...“ ..--+2204-अविलि>>प्ीकक- “जा कल अल छा आल के घ म सन मास >>. ानान-न+«मपकेज-+ न फकाहरननेना०थभक धवन ल«ःमकम' नया पाया यथा थणयधडणययणा या यय याययाय। चाचा 
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5! नील,नल । सरभ रू, गवे, गवाच्छ, 
' घनस, गंचघ मादन, अतिबल,। पद्म अठा- 
रह यूथपाल, राम काजभट भोरके। 
शुभदृष्टि वष्ठि मोपर करो, जे सहचर 
रघुबीर के ॥ १६ ॥ ( < ) 


“जोर “>भोड़: समूह; ससोप । 


श्रीरामसहचर वर्ग । 
वालिक तिलक | 

जगद्विजयी श्रीरघुबीर के संग चलनेवाले जो जो 
सखावग हो, सो ध््याप सब मुझ पर कृपा प्रसत्नता 
' युक्त शभ दृष्टि की बर्षा कोजिये। श्लोदिनेशपुत्रकषि - 
, राजा शसुग्रीव जी, बालिपन्न श्रीज्षडूद जी, श्रीकेशरी 
नन्‍्दन हनमान जी, शव द्थिमुख जी, श्रीद्विविद जी, 
' आऑमैन्द जो, क्लौर जिनके समान दूसरे का पुरुषा्थे 
' नहों ऐसे ऋक्ष राज श्रोजाम्थवान जी, परम सुभट 
' आओरीउल्कामुख जी, श्रीसुषेण जी, शक्रोद्रीमुख जी, 
' श्रीकुम॒द जी, श्लोनील जी, श्लीनल जी, श्रीोशरभ जी, 
ऋ्रीगवय जी, प्रीगवाक्ष जी, श्रीपनस जी, ध्पतिशय 
| बाली श्यीोगन्धमादन जो, इत्यादिक श्पठारह पद यूथ 
पति; क्रौर भी सेना समूह के सम्पूर्ण मट शीराम कार्य्य 
करने वाले भी, मुझपर कृपा दृष्टि की खो कोजिये ४ 


बे 
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जप फछ्रीसीताराम जी राजसिंहासन पर विराजे, ध्पौर 
क्‍ दिशाक्ष्पों से सब मुनि लोग दशन के लिये श्री 
ध्वयोध्या जी में इकट्ठे हुए, तब प्रभु ने श्री ध्पगस्त 
जी महाराज से पूछा कि ( ची० ) “सौरज, बीरज, 
चीरज, नीती । बरविक्रम, दक्षता, प्रतीती ॥ तिमि 


कक की पर नमन कल. लनह कक ंड 
२ सु प्री १० अग्री दरीमुख जी 
२ श्रीहनमान जी ११ श्री कुमुद जी 
१ श्री इपडद जी | श्श्श्त्री नील जी 
४ श्लीजाम्बवान्‌ जी ' १३ श्री नल जी 
४ श्रीद्घिमुख जी | ९४ श्री शरभ जी 
| ६ श्रोद्विजिद जी | १४ श्री गषय जी 
» श्रीमैन्द जी | १६ अश्री गवाक्ष जी 
८ श्लरीडलकासुभट जी ९० श्री पनस जी 
दे न्‍ 
' € श्रीसषेण जी | ९८ भ्रीगन्धभादन जी 
महावीर श्रीहनमान जी । 
। 





| प्रभाव, प्रज्ञता, प्रमाना। हनुमत हिय किय छ्पयन 

निदाना ॥ हनमत चारु चरित विस्तारा। सुखद सुना- 

| इय मोहिउदारा ॥ ” तथा नेमिष क्षेत्र में ऋषियों ने 

| श्रीसूत जी से पूछा कि (दो०) “ एकादश रुद्रहि कहत 
महाशंभु जझ्वतार । ताकी जग जीवन कथा, कही 
सूत विस्तार ४” इसके उत्तर में--- 











_ दतनाकायपायालानअयपप सन पा रः 55८ साढ परम लाना हकाइनत कक <. 
१ (सो०) कह क्मगस्त भगवान, “सत्य कहहु रचुबार तुम। 
। नहिं हनुमान समान, गति मति बलह में कोऊ ॥” १९ 
कहेउ सूत, “सुख मूल, कहीं चरिश्र पत्रिन्न ध्यथ | 
हरणा सकल घश्यचशूल, चित लगाय ऋषि गण सुनो ॥ ? २ 
श्रीकेशरीजिया शुभग्रतरता परमविनीता श्रीश्ष्मझ्जना 
जी एक समय धीरे घीरे विचरती हुईं बन प््पीर पंत 
की शोभा देख रही थीं, उसी समय श्वीपवन देव के 
उदवेग से ध्याप का वस्त्र उड़ने लगा था; इससे आपने 
बायु देव पर क्रोध करना चाहा । परन्तु श्रोमरुत देव 
| जी ने कोमलबाणी से ध््पाप को, श्री रामकृपा से श्रीब्रह्मा 
' जी का विचार सुना कर, बहुत कुछ समक्काया-- 
“लूं भयमानहि मति समन साहों। इस तब तन 
' ब्रत हिंसब नाहीं ”॥ श्पौर “होहहिं महाबलवान 
 बुद्दि-निधान सुत मेरे दिये। ध्यति तेजमान सहान सत्य 
' पराक्रमी ममसम तिये ” ॥ “बीरज बिलंघन बेगवान 
सु मोहुतें क्घिकाइके । अस तनय लहि तिहुंलोक 
तेरो सुयश रहिहे छाइक ॥ ” 

पुनि श््पीर ध्पीर देवते भी छ्याके उसी देशकाल 
में ध्याप से बोले- 










। 

( छन्‍्द ) 

भय छांड़ि संशय तजी, चिन्ता ट्यागि मन घीरज घरौो। 

है पिय-त्रास, लोक-विवाद को सन्देह चितसे परिहरी॥ डे । 
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६44० ज++++++++++++“- “हक 8 
ध्पाए महाशिव मर्भ सब ये देव म॒नि सचिन्सा हरैे। ५ 
करि वेगि निशिचर कुल निघन, विधिघेन की रक्षा करे॥१॥ | 
मन पतन खग से गति ध्यधिक, पद कंज जे चितलाबहीं। 
घरि चरण निज सुर सीस पे, साकेत पद नर पावहीं॥ 
खियनाह सेवा करन हित जग माहिं यह अबतार है। ' 
सेबे सिया रघुनाथ के पद्‌ कंज गुण से पार है ॥२४ 
( दो० ) घर्मशील ब्रिद्या निपण, सकल कला परणीन। , 
ध्पाचारज ये होयेंगे, रहे विश्व ध्पाधीन ॥? 

। 





(सो८) सुर सब भेव जनाथ, गए सकल निज २ भवन। 
सुनो सजन चितलाय, धश्पग्र कथा भव भय हरन || 
महामरुत की मूल, लेज गर्भ उर चारिके। 

सुख संपति ध्यनुकूल, अंजनि निबसीं मिरि गुहा ॥ ! 
!..._ निदान, शरद ऋतु, कातिक मास, क्रृष्णपक्ष चत- 
|| देशी, भीम वार, स्वाति नक्षत्र, मेष लग्न, उच्च उच्च 
| स्थानों में सथ ग्रह, एवं सबे योगें तथा समय के सब 
| बिथि खनुकल होने पर-- ! 
(दी०) निशा दिवस के सन्चि में, मुद्मंगल दातार । 
...._ महाशस्भु परगट भए, हरन हेत भवभार भ१४ 
, खल श््यरविन्द विनासकर, सुजन कुमुद ध्पानन्द। 
श्ंजनि उर अंभोधि ते, उदित भए कपिचन्द ॥ २ ४७ 
चन्यचास सारे घन्ययल, घनन्‍्य तास खझ्रुसात १ 


* धन्य वंश जेहि वंश में, जन्मे तिहपर प्रात ॥३॥ 
किकशीककुू  -"/फऊ्+प्""::”:,:)्य्‌|््प्र्प्््फ्प्३प््पः३प३-०5३-०८०7०४४ 
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के कहे यम व " 
डर करहि वेद्धुनि विप्रगण, जै जै शब्द विशेष । 
। 





सुख समाज तेहिकोल को, कहि न सके शत शेष ४४४ 

(क०) मद्ुल सु सास, करू कातिक सरद बास, 
मंगल प्रथम पक्ष, चोदसि सोहाई है | मंगल सु बार, 
महामंगल नखत स्थाती, संध्या समय, मंगल लगन 
मेष ध्पाई है ॥ मंगल सुधल, जल, धपनल, सु मंगल 
मे, श्पनिल, श्यकास करी फूल की लगाहे है । मंगल 
स्वरूप हनमन्त जन्म मंगल की, बाजे रस रंग जग 
मंगल बचाह है ५१४ 


भोरे, सूय्य को देख, श्रीज्मंजनीनन्दन, बालभाव 
से लाल फल श्पनभान करके उछले कि रवि को मुखमें 
रखले । यह प्रभाव देख, देव दानत्र सम विस्मयवन्त 
हुए । रवि के तेज को विचार के श्लों पवन देव भी 
पत्र के पीछे पीछे शीतरूता करते हुए जा रहे थे । 
एवं, श्र।दिवाकर भगवान ने भी इन्हे श्लोरामकपापात्र 
जानकर श्पपने ताप का लेशभी इनको नहीं लगने दिया। 

उसी दिन सूथ्य ग्रहण का योग था, इसलिये राहु 
ख्लोभान भगवान के समीप गया। वहाँ श्रोपवनसुत 
को देख, भयमान राहु वहां से लीट, सुरेश से जा 
कहने लगा कि ध्पाप ही ने सूर्य तथा चन्द्र को मेरा 


ग्राह्म निर्मित क्रिया । फिर धश्पाज ध्यापने मेरा भाग 


दूसरे को क्यो दे दिया है ? यह सुन सुरपति अपने 
60७6#- ---प/77-_ /  ाा“झ------ 





: 
थे 
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बिल छत ता माता 6 
ऐरावत नाम (स्वेत) हंस्तीपर चढ़ के शीघ्रही वहां 
पहुँचे कि जहां सूस्येदेत ध्पीर मारुती थे । 

श्री जनानन्दन जी राहु की नील फल मान सूर्य 
को छोड़ पहिले तो उसी की ध््पोर लपके, परन्त ऐरा- 
बत को देख स्वेत फल धश्यनमान कर के, राहु को 
भी छोड़ ऐराबत ही की ध्योर लपके | घह देख हन्द्र 
ने विन बिचारे ही शज्ञ चलाही तो दिया । राह के 
कसंग का यह फल देखिये। निदान. वह वज्ञ श्रीप्रम॑ 
जनस॒त के अंग में ध्पा लगा। उस पविप्रहार से 
डयधित हो छ्री पवनज जी पंत पर शपा गिरे, जिससे 
ध्याप के बाएं हनु में कुछ चोट पहुँचा । प्रीमरूत 
देव ने पुत्र को गोद में उठा लिया। कोप करके, सारे 
' जगत से प्रभंजन देवने घ्पपनी गति खींच ली । 

तब्च तो ग्राण के राजा श्री पवन जी के रुकने से, 
समस्त जीवों को चश्पस्यन्त क्लेश हुआ | सुर मुनि नर 
नागगन्धर्व श्पसुर सब के सब, स्वांस उस्वांस प्राण ध्पपान 
के निरोध से, घिकल होगए; शरीर की सन्धियां अति 
पीड़ित हो गह्ढें । कोहे कुछ कम घम्म करने योग न 
रहा । देखिये! एक इन्द्र के स्पपराध से त्रिलोक दुखी 
हो गया । कुमन्त्र तथा कुंसंग स कहां कष्ट नहीं पहुँ- 
आता है ? 

सब प्रजाश्पो' भे इन्द्र के साथ २ श्रीमब्रह्मा जी के 
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पास जा पुकारा। श्रीविधाता जी सब को साथ लिये 
घहाँ ध्पाए जहां प्लोपवन देव श्रीमहाबीर जी को गोद 
में लिये ध्वाप का मुख ख़बलोकन कर रहे थे । जगत 
पिता कछ्रीक्षथि जी को क्पने निऊूट देखतेही, भी- 
मरुतदेवने उठके कझ्पपने सीस श््पीर प्रियपन्र दोनों को 
श्लरीविरंचि जी के चरणारविन्द पर रक्खा।। प्रभु ने कृपा 
करके बालक के सीस पर ज्ये।हो निज हस्तकमल फेरा, 
स्थांही ध्याप सुखी हो गए; तथा ध््पापकी प्रसस्वता 
के साथ साथही त्रैलोक्य के प्राणी भी सब सुखी हुए । 


श्रीइन्द्र जी ने एक ध्पपूर्ष माला श्रीमारुती जी के 
गले में पहिरा के, श्पौर “हनुमान” श्पापका नाम रख 
के, ध्यासोस दिया कि ध्पब से मेरे बज्जञ से इनको 
कभी कुछ भय नहों । श्लरीगिरिजा पति जी ने भक्ति 
घर दे ध्पपने शूल से ध््याप को निर्भव किया; तथा, 
श्लोविधि जो ने निज ब्रह्म ख्र से, श्रोकुभ्रेर जी ने 
इपपने गद। से, श्लीयम जो ने यम्रदूयड से; एवं 'प्क्ी- 
दुगो जो ने श्पपने खड़ू से, खढण जी ने निज पास से; 
स्पीर विश्वकम्सा जी ने ध्पपने से श्ायुषों से ध्यभयत्व 
दिया। श्ीसस्ये भगत न ने ध्यपने तेज का ६०८ (शर्तांश,) 
क्नग्रह किया; कौर कहा कि “मैं इन्हें शाखर पढ़ा दू गा । 
पनः, सब ने श्पनेक विचिन्न झदुभुत बरदान श्पापको 
दिये, जिनका विस्थित बर्ण्न कहाँ तक किसा जाजे । 


$: 
4५ 
है ३ 
। 
। 
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_ 
है (दी०) देखि सुरन के बरन ते भूषित हनमत काहिं $ 
, पुनि बोले बिथि पवन प्रति श्पति प्रसस्ष मन माहिं ॥ | 
। (चौ०) यहिक्रे सेता बस रघुनाथा। यहिके बरेगि घिक्रहें 

हाथा ॥ मारुत ! तब, यहसुतको पाई। रहिहै सुयश तिहूं- , 
पुर छाई ॥ (दी०) ध्पस कहि विधि क्म्मरन सहित, दे दे 
, घर बरदान । गवने पवनहि पूछि सब, घ्वपने श्पपने 
थान ॥ १॥ कारण रुद्र श्पनेक के, “महाशंभु”" पर 
, घास । समय समान स्वरूप करि, सेवहि सीता- 
राम ॥२॥ तेऊ प्रभु रुचि पाइके, प्रथिसे पतन स्वरूप | 
“छंजनिमारुत-सुत” भए, कपषि बपु विरचि ध््पनप ॥३॥ 
गिरि सुमेरु के मुनि सकल, सादर सदन बुलाय। 
पूजि पगन मेले ललन, भोजन बिबिघ कराय ॥४॥ 
तब अहपानन्दित अंजना, केसरि खसि निज गेह। 
दम्पति सुतहि दुलारहों, दिन प्रति सहित सनेह ४५४ 





रड्टठ मणि जी प्रणीत “श्लरीहनमत यश तरंगिनी?” में, 
कि जिसको परम असिठ्ठु महानभाध सन्तमण्डलभूषण 
स्वामी श्री ६ “श्रीमती शरणगोमतीदास” महाराज जी 
ने छपवांकर छपने श्रीहनमत निवास से प्रकाशित 
किया है, तथा श्लीरामनामानुरागी मुन्शी श्त्रीरामध्पम्थे 
सहाय जी कृत श्रीकाशी जी की छपी “श्रीहनम्रत जन्म 


३ बिलास” में भी देखिये ॥ 
के शैकीकण -- 77 7 7 7८एपए गया: “95७ 


! 
। 
ल्‍ 
|... धुपाप के जन्म के चरित्न, स्वामी प्री ६ रामरस 
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क्री मारुती जी के सुयश श्रीघाल्मीकीय में एवं 

प्रीगोस्वासीतलसी दास जी कृत जगत विख्यात ग्रन्थों 

में प्रेमी जन पढ़ते सनन्‍्ते हैं ही ॥ ध्योर एक चुटकला 
यहां एश्ट ९०३ में भी देखही श्पाए हैं ॥ 

( वि० ) जयति अंजनी गर्भ अम्बोचिसम्भत ८. 

( दो० ) नमो नमो शक्रीमारूुती, जाके बश श्रीराम । 

करहु कृपा निशिद्नि जपी श्लीसियसिथपिय नाम ॥ 


प्रीअड्द जी । 
क्रीसीतारामपदकंज में प्रेम करने ही से लोक पर- 
लोक की कोई वाता ऐसी नहीं रह जाती जिसमें मति- 
मान प्रेमी कुशल न हो। श्रीक्षड्द जी, किपष्किन्धाथिष 
बालि के योग्य पत्र, ह्पपने पिता सम बली ने, लंका 

की रणाभप्ति में किस कुशलता से 


। 
| 
। 
| 
। 
। 
॥ 
| 
। 
। 
। 
। 


से प्रशंसित पराक्रम 
किये कि जिस्की सराहना स्वयं प्रभ ही श्लोमख से 
करते हैं । ( चो० ) कूह रघुबीर “देख रण सीता ! 
लब्ठिमन यहां हतेउ इन्द्रजीता ॥ हनमान श्ंगद के मारे । 
रन मसहिं पड़े निसाचर भारे”॥ ज्ैलोक्यविजयी रावण 
की सभा में, कि जहां भयबश इन्द्रादिक देवताओं की 
ब॒द्ठि क्षोमित हो जाया करती थी, किस उत्साह, दूढ़ता, 
पराक्रम तथा ग्रतीति के साथ ध्यपनी बह्ठि को दर- 
साया कि लड्ढडानिवासियोंने ज्यापको श्री हनुमान जी ही 
घपनमान किया । 


इंिह्काउहइ या ता 5 


$ 


! 
| 
| 
। 
! 
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;॒ 


( सबेया ) 
जति कोप से रोप्यो है पाँच सभा, सथ्य रूंक सशो- 
फित शीर मचा। तमके घननाद से घोर प्रचारिके, 
हारि निशांचर सैन पत्चां ॥ न टरें पग मेरू हु ते गरू 
भो, सो सनो महि संग बिरंखि रचा। तुलसी सब शूर 
सरोहत हैं, “जग में घलशालि है घालि बचा” ॥ 
(दो०) रिपु बल घरवि हरषि कषि, बालितनय बलपुंज। 
पलक शरीर नथन जल, गहे रामपद कज ॥ 
ऋ्रीए्रवय में आने पर जब सब थिदा होने लगे 
घपौर ध्पाप का ध्पवसर ध्याया, तो यहां रहने के निभित 
झ्ापका हठ ध्पाग्रह एवं विनय करना ही ध्याप के गढ़ 
सच्चे प्रेम का यथा चित्र नेच्रो फे सामने खींचे देता है ॥ 
(दो०) ध्पड्ृदू बचन विनीत सुनि, रघुपति करुणा- 
सोब। प्रभु उदाह उरलाएऊ, सजल नयथन राजीब ४१॥ 
निज उर माला वसन मणि, खालि तनय पहिराह। 
विदा कीन्ह भगवान तब, यहु ञ्रकार समुकाइ ॥ २॥ 
ऋीक्षड्द जी की माता, श्रीतारा जी, जो “पंच 
कन्या” में से हैं, ध्पतिशय सुन्द्री, बुद्धिमती, पतित्रता, 
गुणमयी, तथा श्रीसीताराम भक्ता हैं। इनकी प्रशं- 
सनीय वार्त्ता श्रीबाल्मीकीय में देखने योग्य ही है॥ 


ऋ ्रीजाम्बवन्त जो । 
प्रीजाम्बवान जी श्रीत्रह्मा जी के घ्पधवार हैं। 








भ्हा प्यीमक्तमाल सटीक । ३५९ 
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ध्पांपकी चर्चा एज १०० में भी हो त्पाई है ॥ ँ। 





(दो?) जानि समय सेवा सरस, सम॒झ्कि करब ध्पनसास | 
पुरुखा ले सेवक भए, चतुरानन जेंबवान ॥ 
(ची०) जामवन्त मन्‍ली मतिमाना । 
धु्पति विजयी बल ब॒द्धि निधाना ॥ 
नामनिष्ठ ध्यति दृढ़ घिश्थासी । 
सेत समय श्पस बचन प्रकासी ॥ 
(सो८) सुनहु भानकुलक्रेत)! जामबन्त करजोरि कह । 
नाथ ! नाम तब सेतु, नर चढ़ि भवसागर तरहि ॥ 
इक, 
पश्रीनल जी ओर श्री नील जी । 








कुसिम- 


(चौ०) नाथ! “नील, नल” कपि दोउ भाई । लरि- 
हे रिषि ध्यासिष पाई ॥ तिन्‍्ह के परस किये गिरि 
भारे | तरिहृहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
(सो०) सिन्धु बचन सुनि राम, सचिव घोलि प्रभु श्पस 
कहेउ । ध्पष बिलम्ब केहि काम, करहु सेतु, उतरे कटैक ॥ 
(चो०) शैल बिशाल ध्पानि कपि देहीं । कन्दुक इव 
नल नील ते लेहों ॥ देखि सेतु छपति सुन्दर रचना । 
बिहेंसि कृपा निधि बोले बचना ॥ जे 'रामेश्वर” 


। 
;' होह ध्यफाम जो छलतजि सेह्वहि। भक्ति मोरि सेहि 


| 
है ०] 
दरशन करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधघरिहहिं। | 
| 
शहुर देहहि ॥ (दो०) श्री रघुधीर प्रताप से शिस्धु - 
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8889-5० न कप तरस अत थे पतन ++रत्तनूत-, >यज की कटे 
तरे पाषान । ते मति मन्द जे राम तजि, भजहि जाई ँ। 
! प्र धपाल ॥ 
.. यूथेश्वर दोनों भ्राता नल जी झौर श्री नीलजी का भी, 
लड्डा की लड़ाई में श्री क्रपा सेजो पराक्रम देखने मेंआया; 
सो, प्रीबाल्मीकीय में वर्णित ध्पौर प्रशंस नीय है ॥ 
ध्पौर, श्री ध्पवधपति रास जी महाराज के सिंहासन- 
। स्थ होने पर, “चोन” देशीय राजा, “वोरसिंह” ने 
.. शपनी वीरता प्रकट करने के लिये, श्लोराघव से यद्ठ 
(दूत द्वारा) माँगा; तव श्रीराम जो युद्ठीन्मुख हुये । 
उसी समय खड़े हो प्रणाम करके, ध्पाज्ञा ले के, निज 
शत्रभंजनी सेना सहित श्रीनलनील जी ने चीन पर ' 
चढ़ाई की । 
. वहाँ जाय. राजिदिवस पचीस दिन संग्राम कर के वी र- 
सिंह का बच किया; छ्पोर शीोराम जी की दोहाहे फिराहे। ' 
पन:ः शरणागत छ्पाने पर, श्रीरामाज्ञा पाके, “बीरसिंह” 


के पत्र “इन्द्रमणि? को चीनी राजसखिंहासनासीन 
करके तब प्री नल नोल जी, ऋ्रीरामपाश्व मे प्राप्त हथे । 


पऋरीराघव दया सागर जी उक्त वीरों से अंक भरि 
मेंटे; स्लीर छपन्त में निज पद का लाभदे, क्ृतार्थ किया ॥ 


+न्‍मनकन *»> मिल न किक मो ७ ० आल 


। ठ् ३) छण्पय | 
|. ब्रज बडे गोप “पज॑न्य” के, सुत नीके 


नव नन्‍्द ॥ धरानन्द', भ्रवनन्द', ठतिय ६ 
82 86०6 _ .....000ह0तहततततत 9 ही 








रस >-७ ८०७५ -++-ज-जज>> चकमक-गबण>+-म जन न ललीन न जनम 3 +> 





859 अआरोभक्तमाल सटीक । ३१३ 
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सपनन्द', सु नागर। चतुर्थ तहां अभि- £ 
नन्द'; नन्‍्द' सुखसिन्ध उजागर॥ सठि 
सुनन्द' पशुपाल, निमल निश्चय अभि- 
नन्‍्दन। को” धर्म नन्‍्द; अनुज बलल्‍लम 
लगबन्दन ॥ आस पास वा बगर के, जहँ 
बिह्रत पशप सुछन्द | ब्रज बडे गोप 
“पजन्य” के, सुत नीके नव नन्द ॥१३॥ (हैं, ) 


& बगर !'>-टोछा, परवा; फलाब ॥ 
लिल्न भिन्न ग्रन्थों में, कहे नाम भिन्न पाए जाते हैं जेसे “बज्- 
| भनन्‍्द” के स्थान में “नन्‍्दन?” वा “अभिनन्दनस,” एवमादि ॥ 
बहुत सी हाथ को लिखो पुरानी प्रतियों को मिला के जो पाठ अधिक 
पोधियेंमें मिला, सोही लिखा है | 




















हर 


नवो ननन्‍्द जी । 
बघालिक तिलक ९ 
गोकल (ब्रज) में, (१) सुजन्य जी (२) श्रोपजेन्य जी 
। (९) श्पर्जन्य क्रौर (४) राजन्य, ये चारो गोप सहोदर 
भ्राता थे; तिनमें तोन भाइयों के वंश का तो बरणन 
नहीं; पर श्री “पजेन्य” जी नवो नन्‍दों के बड़े (नाम 
| दृठ्ठु पिता) थे; इन्हीं के सन्दर सत नवोी ननन्‍्द जो थे 
| ध्परथात ञअ्री घरानन्द जो, श्रीध्रवानन्द जी, तीसरे 


६ परम प्रवोश (सुनागर) श्लीडपनन्द जी; तिनमें चौथे ड़ 
। बेंड80७७० -- - 7 यू आ “>  “ झझ झआ आ -आ आ आझ।शझ उस प्रा पल न मा मा हि दि 





३४४ प्रीभक्तिसधा बिन्दु ध्वाद । 854 
अआड8 72८५४7/7/77/्॥///न्‍न्‍ सन ान  उउछक 
है शक्रीक्रमिनन्द जी; क्पौर सुख के सम॒द्र परम प्रसिद्दु + 
| 
| 





महर श्रोनन्द जो। गोज़ों के विशेष पालक, निर्मेल, 
निश्चय करके प्रभु की श्पानन्द देनेहारे श्रीसुनन्द 
जी; प्रीकर्मानन्द जी तथा श्री घधमोननन्‍द जी; ध्पौर 
इन ध्पाठों के छोठे भाई जगत में बन्दुनीय शऋीवलभ 
जी । जहां गोपाल लोग स्वच्छन्दता से बिररते थे 

| तिस बगर के ध््पास पास में नवो नन्द बिराजते थे ॥ 
( में उनके चरण की घूरि चाहता हूं ) ॥ 


७00७७ ए/ए/७/७//एश//एशश;शणण ये 


९ प्रीघरानन्द जी, ६ श्री सुनन्‍्द जी, 
२ श्रीध्रवनन्द जी, ७ प्री कमोनन्द जी 
| ९ अीउपनन्द जी, ८ प्री घर्मानन्द जी 
४ अ्रीक्ष्भिनन्द जो € धऋ्री बल्लभनन्द जी, 


| ४ श्रीनन्द जी, सुख सिन्ध | पाठ भेद कह हैं ॥ 
जो, पश्रोक़ष्णमगवान के ही पिता चचा हैं, भला 
। उनकी कड़ाह कहां तक की जा सकती है ॥ 





जिन क न 


श्र्षे ) छ्प्प | 


बांल बढ़ नर नारि गोप, हों अर्थी 
सन पाद रज ॥ नन्‍्द गोप, उपनंद, 
ध्रुव धरानंद, महरि जसोदा | कीरतिदा 
“वृषभानु” कु अरि सह्चरि (विचह्तरति) 


३ ६, भन मोदा ॥ सु, मंगल, सुबल, सुबाहु, सोदा ॥ सधु, संगल, सुबल, सुबाहु, ६ 
०० - या स्‍अ्न्‍:िय---- “०७ 
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भीज, अजेन, श्रीदामा | मंडल ग्वांल 
अनेक श्याम संगी बहु नामां ॥ घोष 
.. की रूपा, सुर नर बांछत 
आदि अज । बाल बढ नर नारि गोप, 
हों अर्थी उन पाद रज ॥ १८॥ (| 


४“ आदि अज”>अजा दि, विरंशिप्रमुख, विधि प्रश्ृति, ब्रह्मा आदि | 


८६ महरी श्न्बढो, सहुर की स्त्ो । “चोष”>-भहिरों का टोला,. चोसियों | 


का पुरवा; अहोर, घोसी, ग्वाल, गोप । 
गोपवन्द । 
बातिक लिछक । 
जिन घोषनिवासियों (गोप मोपियों ) की #्रपा 
फो ब्रह्मादिक सर ह्यौर नर लोग चाहते हैं, तिन 
बालक वृद्ठु ध्पीर स्त्री पुरुष गोपों के पाद रज का 
मैं ज्र्थी हूं, त्रथात्‌ जांचता हूं । उनमें मुख्यें के 
नाम-(१) महर शख्रीनन्द गोप जी, (२) श्री उपनन्द जी. 
(9) श्रीध्रवनन्द जी, (४) श्रीधरानन्द जी, (५) महरी 
श्रीयशोदा जी, (६) स्मरण मात्र से कीति देनेवालों 
श्लीएषभोन जी को स्त्री श््र।/कोतक्ति” जी, (०) श्रोद्ष- 
भानु जी; (८) सदा प्रसब्न ध््पानन्दयुक्त मन वाली सखि- 
यें। के सहित श्रीष्वपभान नन्दिनों श्लो राधिका जी, (८) 
श्रीमघु जो, (१०) पश्लीमंगल जी, (११) श्लौसबल जी, (१२) 


श्रीसुबाहु जी, (१२) श्लीभोज जी, (१४) श्रीक्ष्जुनगोप 
०७.45 वसीम अधइारदालरलत अत परपा या अप सता अतरवत पापा धमसभ वसा पारस निहित सिह... 
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जी, (१५) श्री “प्रीदामा”? जी, तथा (१६) श्रीर्यामसन्दर 
जी के साथी, इपनेक नाम वाले, ध्पनेक ग्वालमगड़ली 
. के पद रज को में चाहता हूं ॥ 

.... चन्‍्य गोकल ब्रज; घन्य घन्य वहां के बासी; ध्योर 
। अन्य घनन्‍्य उन सब की चरणरज 0 


नील ++++के- 02०4० *++ 


प्रीयशोदा जी । 

महरि श्रीयशोदा जी को कथा श्रीमदभागवत, सुख- 
सागर, ब्रजबिलास तथा प्रेमसागर प्रति ग्रन्थों में 
ध्पति प्रसिद्ठु है। विशेष कुछ लिखने की ध््पावश्यकता ' 
क्या है। हरिमाताकी स्त॒ति क्या कोइ साघारण वार्ता है॥ 





“मखन्‍ड़ओ 
कम 


+_-. अर 


रानीश्रीकीत्तिजीः श्रीवषभानु जी। 
श्रीकृष्णपिया जगत जननि सुरमुनिवन्दिता भक्त- ' 
जन हुष्टदेवता “श्रीराधा जी” केही मात पिता, यही 
तो सब स्तुतिया की ध्यवधि है; वात्सल्य रस के 
सुखी की खानि के भाग्य की प्रशंसा ध्पीर बड़ाई .' 
कोन कर सकता है क्वौर क्योंकर सम्भव है ॥ है 


७००«»---«>«र अकाल. एक ->-> ० | 


प्रीसहचरियां; ग्वाल मंडल । क्‍ 
प्रिया ज्ये (पश्रीराघाजी) की सहचरियाो की स्त॒ति | 
प्राथना किये बिन, जो कोई श्रीप़रिया प्रियतम के । 


४ _् 
$ चरणों की भक्ति चाहे, उसकी बद्ठि ख्पल्प है । - 
886००- ___“““.“/  ____ - :-  - -90७ ह 





कहा श्लीभक्तमाल सटीक । ३५० 
फिर 
४ जिन ग्वालिन तथा ग्वाल मगडल को भगवान ने 


इपपना करके जाना माना, ध्पोर प्रोग्रह्मा ऐसे बढ़े के 
बड़े ने जिनकी क्रषा चाही, उनके चरणसरोज की 
. रज इपपने मस्तक पर घरने की बाछा करनी धपतिशय 
बड़भागी को चिन्ह है ॥ 


(१३३) छुपे! 

ब्रजराजसुवन संग सदन बन, अनुग 
सदा तत्पर रहें॥ रक्तक,' पत्रक,' और 
पत्रि,, सबही सन भावें। सघकरटो,' | 
सधुवत्त . रसाल,'बिशाल,' सुहावें॥ प्रेम. 
कन्द सकरन्द सदा, चन्द्रह्ासा' ।पयद' 

. बकुल,''रसदान, 'सा रद, 'बुद्धिप्रकासा॥ 
' सेवासमय विचारिके, चारू चतुर चित- 
| 





बज ५ करन तजपनरकजरननन- सीजन कान? अमन कनकलमतकमनम 








की लहें। ब्रजराज सुवन संग सदन बन) 
 अनुग सदा तत्पर रहें॥ १९ ॥ (ह८ 


“(चत्त की लहैं!?-सन की रुचि को समझ जाले हैं | 


प्रीज्रजचन्द्र जी के (१६) पोडश सखा। 
वातिक तिठक + 
. ब्रजएजश्नीनग्द जी के पुत्र श्रीकृष्णचन्द्र जी के 
साथ साथ घर सें «प_्रर सघ बन में ये सब षोडश 
हि 0:5.6- मी ते 66 कक पल नरम 7+77 के के ही मो 


|| 
| 
| 


5 





पत्रक जी तथा (३) पतन्नीजी, ये तीनों प्रभु के मन में , 

भाते हैं; (४) मधुकण्ठ जी (५) मघवत्त जी (६) रसाल 

जी (») विशाल जी, प्रभु को बहुत सुहाते हैं; (८) 
| प्रेमकन्द जी (९) मकरन्द जी (१०) सदा श्पानन्द जी (११) 
। चन्द्रदास जो; (१२) पयद्‌ जी (१३) बकुल जी (१४) 
' रसदान जी (१५) शारद जो क्लीर (१६) ब॒द्ठि प्रकाश जी। 
: य्रेसोलहो चारू चतुर ब्पन॒ग श्पपनी क्पनी सेवा का समय 
. विचार के श्रीनन्दनन्दून जी के चित्त की रूचि को जांन 

लेते हैं, सो २ सेवा क्रिया करते हैं ॥ 

इन के भाग्य की बड़ाई क्रिससे हो सझती है ? 


अिरमी+-3०» बम... अम्मा +जक २ /आधि,क ० पक ३०7: है १. ०ता+3..... >कलजाए 7 


8 4 कक कक कक कप कक कक 

है सेत्रक सदा सेत्रा में तत्पर रहते हैं। (१) रक्तकजी (२) - 
। 

। 

| 

| 

! 


(2४४) छष्पे । 

. स॒प्त दीप में दास जे, ते मरे सिर 
. ताज ॥ जम्बू', और पलच्छ', सालमलि', 
. बहुत राजऋषि | कुश', पबित्र, पुनि 

ः के है हर 

| क्रोंच', कौन महिसा जाने लिपषि॥ 
साक विपुल विस्तार, प्रसिध नामी 
' ज्यति पुष्कर" । पर्वत “लोकालोक”, 
। ओक “टापू कंचनचर” ॥ हरिभ्त बसत, 
$ जे जे जहां, तिन सो नित प्रति काज। ६| 
28006- --- 77 या --:फझ-:77070#7%---- ००७ *४ 


। 
| 
क्‍ 


गा 


$ “सप्त दीप” में दास जे, ते सेरे सिर 








ताज ॥ २० ॥ (रह 


४ बाज” न्टोपी, मकट । ओक?>स्थान, आश्रम | 
>ॉ अ्ड ५. शक. 





सप्तद्वोप के भक्त । 
बास्तिक तिलक । 

सातो द्वीपों में, जितने श्री भमगवत्‌ दास जहां २ हैं सो 
सब, मेरे मस्तक के म॒कट हैं। (१) जम्ब्‌ द्वीप (२) प्रक्ष 
द्वीप (३) शाल्मलिद्वीप इन में बहुत से राजषिं भगवत 
भक्त हैं; (9) परमपवितन्र कुशाद्वीप, तथा (५) क्रौंचद्रीप 
में जो भक्त समूह हैं तिनकी महिमा जो घ्यनेक पुराणों 
में लिखी हुईं है सो कौन जान सकता है (६) बहुत 
बविस्तारवाला शाकद्वीप ध्पौर (») उससे भी ध्रपति प्रसिद्ठ 
नासी बड़ा पुष्कर द्वीप; तथा, लोकालोक पर्वत एवं 
कांचनघर टाप के स्थानों खीर ध्पाश्नमों में जहां जहां 
जो जो, श्री भगवत के सेवक बसते हैं उन्हीं से नित्य 
ही मेरा प्रयोजन है; वेही मेरे सीस के मुकुट मणि हैं ॥ 

(ची०) मोरे मन प्रभु ध्यस विश्वासा। 

राम ते श्यधिक राम के दासा 0 





१ जम्ब द्वीप* ५ क्रोंच द्वीप 
२ प्नक्ष द्वीप | ६ शाक द्वीप 
३ शाल्मली द्वीप ७ पुष्कर द्वीप 


$ ४ कुश द्वीप | ( इति “सप्रद्ठीप” ) |; 


क26:७0#-77:____ 7“ “ “ “कक सुलेई 
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#अपना यह “भारतब्े” देश, जम्बदोप हू में है | $ 
प्रथम ( जस्बू ) ढ्रीप से, दूसरा दूना है; उससे उत्तर उत्तर दूना । 
अथोत द्वितीय से तृतीय हूना, नाम प्रथम से चौगुना है; एवं चौथा 
प्रथम से आठ गुना बढ़ा है; पांचवां सोलह गुना; छठा बत्तोस गुना; 
और सातवां (पृष्कर) द्वीप प्रथम (जम्बू) द्वीप से चौंसठ गुण बढ़ाहे । 
प्रत्येक द्वीप सें शतावधि योजन का एक एक छक्ष है, सो उसो 
फ्रेनास से बह द्वीप भी पुआरा जाता है जेसे (२) जामुन, (२) पाकड़ि, 
(३) सेसर, (४) कुश, इत्यादि का ॥ 
“कांचनचर! टापू तथो “छोकाछोक प्बेत,” इन सातो द्वीपों सेबाहर हैं॥ , 


स्स्स्स्स्स्स्स्त्त्ट्प्रन्ड 











> ४५४) देप्पय ! 

मध्य दीप नव खंड में, भक्त जिते, सस' 
भप॥ इलाबत्त,' अधीस संकर्षन, अनुग 
सदा शिव । रमनक, सर, मनु दास; 
हिरन्य' कूरम, अजंम इव॥ कुरु,' बराह, 
भू भ्रत्य बषहरि,' सिंह, प्रहुदा । किंपु- 
रूष,' रास, कपिः भरत, नरायन, बीना 
नादा॥ भद्गरासु, ग्रीवहय, भद्स्त्रव; केत,' 
काम, कसला अनप | मध्य दीप नव 
खंड में, भक्त जिते, मम भप ॥ २१॥ (दे 


4६४४४०-००>ेस्रनकनद कर + बी अजजमालमनक- आन पक कर 
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४ सच्य दीप”->जम्ब द्वीप । “ सह? >सत्स्य, मच्छ, सोन। 


। 

। 
8 “श्ोनानाद!?>श्रीनारद्जी ॥ $ 
हैः 








७७४४) 
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35 श्रोभक्तमालक सटीक । ३६९ 
के न न मम नि 


५ जम्बूद्वीप के भक्त । | 


बातिक सलिसक ३ । 
। 
| 








सच्यद्वीप धपथोत्‌ “जम्बूद्वीप” के नवो खण्डो में 
जितने श्लोभमगवत-के-भक्त हैं, वे सब्च मेरे राजा हैं, 
(मैं उन सब का सुयशकहनेवाला थन्दी हूं) ४ 
नवो खणडो के श्पधीशख्वर भगवदूपों के, तथा उनके | 
मुख्य भक्तसेवर्कों के, नाम कहते हैं। (१) इलावततें 
खण्ड के श्यधिपति, भगवान्‌ श्रीसंकर्षण जी हैं, ध्पीर 
। उनके सेवक शअ्रीसदाशिव जी हैं; () रमणकखण्ड के 
। स्वामी श्रोमत्स्य भगवान्‌ श्पीर उनके भ्त्य श्री मनु जी 
|| ( सत्यत्रत ); एवं (३ ) हिरण्प खण्ड के ध्यधीश्वर 
खोकमे भगवान्‌, ध्पोर उनके दास श्रीश्प्यंमा जो (४) 
, कुरु खण्ड के पति श्री बाराह मगन्नान झ्यौर उनको 
सेवा-करनेवाली शो भूमि देवी जो; (५) हरिवर्ष खण्ड 
| के स्वामी, भगवान्‌ श्रीन्सिंह जी, क्रौर उनके भक्त- | 
राज प्त्री प्रहुद जो; (६) किम्परुष खण्ड के महाराज, 
' स्वयं श्रीसीतापतिरामचन्द्र जी; छोर ध्पाप के प्रिय- | 
दरस, कपिनायक- प्वी हन मान-जरे हैं; (५) भरतखण्ड के 
| पालक घखदरिकापश्न्रम थासी श्रीनारायण जी, ध्पीर उनके | 
पुजारी बीणा-नाद-कारो श्रीनारद जु (८) भद्गास्वखणद्ध । 
। के इंश्वर प्रीहयग्रीव भगवान, घ्यौर उनके सेवक झो |! 


भद्रश्नवा जी; (९) केचुमाल खण्ड के स्वामी श्लीकास- 5 
अूक ३-7 - 77777“ “7: ------ ३७२ के 
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है ६५शकते "यप्ययिययायययाणा: 93-33 की 
४ देव भगवान्‌, क्षीर उनकी पूजा-करने-वाली उपमारहित ९ 
प्री कमला जी हैं ॥ 








नली ऑयल्‍शिनन पड.» अनण-+ क-+ क्‍नीनल आज जर 


'फगन्ती| दि दीप के 


| 
। चीशभगवान। पजारी 
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१ | इलावक्तखंड | संकर्षणभगव।ा०। सदाशिव 

२ | रमणक खंड | मत्स्य भगवानू| पश्लीमन जी 

' ३ | हिरण्य खंड | कूम भगवान्‌ | श्रीक्ष्येमा जी 
9 (उत्तर) कुरुखंड। बाराह भगवान्‌। प्रोभूदेवीजी 
५ | केतुमाल खंड | कामदेव भगवा" श्वीलक्ष्मी जी | 

६ | भद्वासस्‍्व खंड |हयग्रीवभगवान। श्रीभद्रश्नवजी | 

. ७ | हाँ वर्ष खण्ड | ऋसिंहभगवान्‌ | श्रीप्रहुद जी । 
८ | किम्परुष खंड | श्लीसीताराम जी| श्लोहनुमान जी 

€ | भरत खण्ड* | श्लोनारायणजी।| श्रीनारद जी 

मे मे के । 


>> के ब-->नन >3न - ऑन ओण बिन व्ननननन जभथ-+ " " 


# ( अथ देश काल ) यह तो विदित है हो कि हम सब इसो खरड | 

| ( जंबू द्वीप भरत खंड ) के आय्यावत्ते देश में हैं| भरतखंड को “भा- | 

। रतवर्ष » भी पुकारते- हैं; तथा इसी को विदेशी “' हिन्दूस्तान ?” [../९-)०४७] 

| एवं “इणि्डियो” [[709] भी कहते हैं । और यह सन्वन्तर जिसमें हम 

सब्य वतंमान हैं, “वेवस्वत मन्यन्तर” है। 

क्‍ इस सनन्‍्वन्तर के अट्गादस्वे चतुझेग का यह “कलि/”युग है; जिसके 

| ४३२००० बा सें से केवल प्रथम ही चरण का ४००३ [पाच सहस्त्र पाँचबां] 

| सम्बत्सर, अथोत विक्रमी सम्बत ९०९६१ यह दे । अस्त । 

इनन्‍्होीं श्री बबस्वत सनजी के वंश में, “श्रौ दशरथ चक्रवरत्तों जी? 

2: हुए, जिनके पुत्र हो स्वयं साकेत दिहारोी शा चर श्रीसीतापति राम $ 
24 


चन्द्र महाराज जो म्रगट हुए हैं ! 
009०७ -- "" ५५ सा या 9 से पा“ 0७० 
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न्तरों को बन्दना कर आए हैं, जिन में से श्रोबेबस्वथस मनुजो [बत्तेमान] 
|! की बन्दना, आप इस आठवीं घबटपदी नाम बारहवये मूल [एष्ट २४७] 
में करते हैं ।। । 


इसी (किम्परुष) खण्ड ही में महारानी श्रीमिधि- 
लेशलली जी की, तथा भ्री जानकी जीवन जी को . 
सेवा, श्लीसीताअंजनीदलारे जी कई ( “क्रपिमहाबीर,” ' 
“म्रोरामद्त,” “ प्रीमारुतिबीर कला,” शल्रीचारुशीला,” 
इत्यादिक, ) रूप से सदेव करते हैं। एवं, वहीं, ममक्षु 
जने को श्री केशरीनन्दन कपीश जी, प्री शामायणो घ कथा 
और तऋ्ीसीताराप्राराधत सिखला के मक्त कराते हैं ॥ 


है पृष् थे एप्ट प्रथम रूप्पे (पाचर्व मूल) में, ग्रन्थकत्तों सथामी सन्य ५ 
। 

ल्‍ 

27४) जलैप्थय । 

.._स्वेत दीप में दास जे, शवण सुनो 
| लतिनको कथा ॥ श्रीनारायण (को) बदन 
| निरन्तर ताही देखें। पलक परे जी बोच 

' क्लीटि जमजातन लेखें ॥ तिनके दरशन 
काज गस तहँ बीणाघारी | श्याम दई 
| कर सेन उलधह्टि अब नहिं अधिकारी ॥ 
: नारायण आख्यान दृढ़, तहं प्रसंग ना- _ 
 हिन तथा | स्वेत द्वीप सें दास जे, खअवण 
$ सुनो तिनकी कथा ॥ २२ ॥ (हर 
लि पट 


हकछन न गा 
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बात्तिक तिलक | 

“अबेतद्वीप” में जो श्रीभगव्नान्‌ के दास बसते हैं, 
तिनकी कथा कान लगा के सुतिये। बे दास, श्वेत- 
द्वीप बासी श्रीमल्ञारायण के मुखचन्द्र को सदा देखाही 
करते हैं, ध््पीर नेत्रों में जो पलक पड़ते हैं उस पपन्तर 

, को कोटिन यमयातनरा के सरीखा दुःख मानते हैं । 
उन भगवत-दर्शनानन्द-निष्टों के दशेन तथा ज्ञानी- 
| पदेश करने के हेतु बीणाघारी श्री नारद जी गए; तब 
अरीमब्लारायण जो ने शक्रोनारद जो के मन की रुचि 
. जान के, हांथ के सैन से निवारण किया कि * ध्पाप 
उलटे पांव फिर जाइये, ये हमारे रूप-माधुरो-के-निष्ठ 

' छोग शआपके ज्ञानोपदेश के श्यधिकारों नहीं हैं ॥”? 
नारायण के रुपाशक्ति प्रेमाभक्ति का ध्याख्यान 
जैसा वर्णित है सोही वहां के भक्तों को भमलोी भांति 
| ढूंढ है। जैसी ध्पन्यत्न के मागवतों की ज्ञानमिश्रा 
भक्ति में प्रवृत्ति है, बेसा प्रसंग श्वेतद्वीष में नहीं है, 
| बहां वाले तो केवल शुद्ध माचुय्थे रूप के ही उपासक हैं ४ 


च्क्नल 


बतद्वीप के भक्त । 
(४३४) टीका कव्ित्त । 
। ४्वेतदीप वासी, सदा रूप के उपासो; गए नारद 


बिलासी, उपदेश धश्पोसा लागी है। दुईं प्रभु सेन जिनि 
| चिप मनन की लि लि शनि कि लक कसरत तप कमल किक कक 


20% र्श्ई 
४ 





हे 
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रा मम कक 
ध्यायो इहि ऐन, दूग देखें रूदा चैन, समति गति पघ्पनु- $ 
रागी है॥ फिरे दुख पाइ, जाइ कही श्ली बैकुगठनाथ, 
साथ लिये चले लखो भक्ति ह्यंग पागी है। देख्ये। 
एक सर, खग रहा ध्यान घरि, ऋषि पूछें कहो हरि, 
कह्यो “बड़ी बड़भागी है” ॥ १०३ ॥ (६२९---५२६ ) 


बालिक सिलक | 








श्वेतद्वीष के बासी भक्त जन सदा प्री भगवत रूप 
ही के उपासक हैं; वहां एक समय ज्ञानोपदेश करने की 
धइपासा करके सत्संगविलासी श्रीनारद जी गए; उनके 
मन की गति जान के प्रभु ने सेन से ध्पाज्ञा की कि 
“हस स्थान में मत श्ात््पी, क्योंकि थे भक्त हमारे 
रूप श्यनूप ही को देख कर परम ध्पानन्द मानते हैं, 
क्लौर रूपही के ध्पत्यन्त पशपन॒रागी हैं, इनको ध्पत्र 
ज्ञान उपदेश का प्रयोजन नहीं है? । 

यह सुन, उद्दास हो के, श्लरीनारद जी फिरे, ध्पौर 
श्रीबेकुग॒ठना थ भगवान के हां जाके सब वार्त्ता निवेदन 
की । भगवान बोले कि ठीक तो है; पीर, उनको 
अपने साथ ले चहु के कहा कि “चलो, हम दिखादें 
कि, यथाथे में उन भक्ता के अंग अंग रोम रोम 
सब प्रेम भक्ति से पगे हैं? । 

दोनों श्वेतद्वीप में पहुचे। वहां एक सरोवर में |; 
एक भक्त पक्षी समीप लि सिमिक मकर का ध्यान घरे हुए बेठा थ८ देख $ 


हुक डक दी - लता फज कि न ्-_--_-_-_-_-___ 
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3 + एज वाकक किला क का मक पर तक धार तक हक के 
है के खलीनारद जी ने श्रीबेकुगटनाथ जी से प्रश्न किया 
| क्रि प्रभो ! यह खग ऐसा शान्त क्यो बैठा है?“ श्यी 

हरि ने उत्तर दिया कि “यह भक्त खग ध्यति बड़- 


भागी हे” ॥ 


























(८३5६) टीका | कवित्त । 
धर्षपजार बीते, भउ नहीं चित चीते, प्यासोई रहत, 
ऐपे पानो नहीं पीजिये । पावे जो प्रसाद जब जीभ 
सो सवाद लेत, लेत नहीं ख्रीर, याक्री मति रस भींजिये॥ 
लीजे बात मानि, जल पान करि हारि दियो, लियो 
चें।च भरि, दूग भरि बृधि घीजिये। ध्चरज देखि, चष 
लगे न निर्मेष किहूं, चहूँ दिशि फिल्मो; क्रत्न सेवा साको 
कीजिये ॥ १०० ॥ ( ६९९०,---५२५ ) 

“जहि चित चीते!ः>८चित चिन्ता नहीं; ध्यान न दिया। “मनिरमेषन 
लगे?->एक टक । “चहूँ दिशि फिरि!-एरिक्रमा करके । 

वात्तिस तिलक । 

“ज्ञारद ! देखो, इस्फी एक सहख (१८००) बर्ष बोत 
गए, इस्फ़े चित्त में चिन्ता नहीं, यह इतने दिने। से प्यासा 
ही रहता है परन्तु जल नहीं पीता, केवल मेरे ध्याना- 
मत ही से जीता है; क्योकि जब यह मेरा असाद 
पाता है तबही जोभ से खानपान का स्वाद लेता है; 
इसकी मति भक्तिर्स से ऐसी भीग गई है कि प्रसाद 


बिना ध्पीर वस्तु का ग्रहण ही नहों करता । मेरी इस 
॥ 066: “२-२२ जन नतनक 2८ लत पक 2 


€6५8- 














प्रीभमक्तमाल सटीक । ३६७ 


बात को सत्य मानो; देखो, मे प्रसाद करके जल इस्को 
देता हूं, उसकी पिय्रेगा”। प्रभु ने ध्याप जल पीझे 
प्रसाद उसके ध्पागे रख दिया, तब त्रनन्‍्त ही उसने 
भर चोंच पान कर लिया; प्रेमानन्द का जल भी उसकी 
ध्पांखें में भर ध्पाया तथा मति प्रसब्तता से पूर्ण हो गईं । 
(प्लोक) मज्ञशिष्टाशिन:सन्तो मुच्यन्ते सर्वंकिलि्वियः । 
ते त्वघं भुजते पापान्‌ ये पचन्त्यात्मकारणातू्‌ 0 
( भ० गी० ३॥१३ ) 
बैष्णवे भगवदुक्ता प्रसादे हरिनाम्नि च । 
प्पल्पपुण्यवतां राजन बिश्वासो नैव जायते॥ 


किला जे + जननी जी++>>क बनाए “2 


इस ध्पाश्रुस्थ भक्ति को देख के शअ्रीनारद जी के 
नेत्रों में किसी प्रकार से निमेष नहीं पड़े उसकी ध्पोर 
देखतेही रह गए; फिर चारो ध््पोर फिर करके उसकी 
प्रदक्षिणा की । छ्पोर प्रभु से बोले कि “मेरा तो जी 
हता हेकि में हस्को सेवा किया करूँ ॥ ” 





८२४8) टीका कवित्त । 


चलो ध्पगे देखी, कोऊ रहै न परेखी; भाव भक्ति 
करि लेखी; गए द्वीप; हरि गाहये। ध्यायोी एक जन 


घाईं, आरती समय विहाईं, खैंचि लिये प्रणण, फिरि बच्च्‌ 


याकी झ्राइये ॥ वही इन कही, पति देख्यो नहीं, मही 
पद्यो; हस्यो याकोी जीव, तन गिम्यो; मन भाइये । ऐसे, 


न न डक आई 
के 


५4 
हे 
| 
| 
न्‍ 


र 


की 
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ऋषि गाए चित लाइये ॥ १०४ ॥ ( ६२६--४२४ ] 

४ परेखौ?->जांच, परचो, परोक्षा | “लेखी”>लेखा करो, मानों, 
गिनती से छामओो || 

बा्सतिक घिलक । 

यह सन क्री भगवान बोले कि “ चलो, शध्पभी ध्पागे 
ध्पौर देखो; कीढ़े परीक्षा रह न जाय, जिसमें उन 
भक्ता को सब दशा देख के तम भावप॒वंक उनकी 
भक्ति को लेखा म॑ लाधह्पो” यों बाते करते हवे, उस 
(श्वेत) द्वीप के मध्य मन्दिर में दोनों गए, कि जहां 
सब भक्त लोग हरि के गण श्पौर नाम ही प्रेम से 
गा रहे हैं । 

देखते क्या हैं कि एक घध्यार्ती दर्शन का नेमी दौड़ता 
हध्पा ध्पाया परन्त ध्पा्ती का समय बीत गया था। 
अरती का दशन न पाने के थिरह से उसने प्राण को 
खीचके छोड़ ही दिया । 


उसके पीछे ही उस्क्री घर्मपतनी भी ध्पाई ध्पौर 
पूछने लगी कि क्या ध्पार्ती हो गई ? ध्पापने कहा कि 
हां, होगई बरन तेरे पति को भी दर्शन नहीं हृ्पा 
देख, प्राणस्याग के घरती पर गिरा पड़ा है। श््पार्ती 
बिरह ने इसके भी प्राण हर लिये, उसका भी मूतक 
शरीर एथ्वी पर गिर पढ़ा । 


>---++++++-++_--- “9७ ६ 
पत्र ध्पादि ध्पाए, सांचे हित में दिखाए, फेरिके जिवाए डे 


। 
3 
[2] 
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छल्ल्कझा 77 किला 
4 इन दोनें का नेस प्रेस देख प्रभु के ध्यीर नारदजी 
के सन में यह ध्पत्थन्त भाया । 

इसी प्रकार से, उनके पुत्रादि सब ध्याए प्पौर 
। 

। 


ध्पार्ती के दृशोन बिना प्राण स्याग त्याग गिर गिर पड़े। 


इस भांति, प्रभु ने इन सच्चे भक्तों का प्रेम नेम नारद 
जी की दिखाया; जिससे श्रीनारद जी का प्रबोध हुश्पा । 
पुनः जब ध्व्पाती होने लगी तो उस समय प्रभु ने 
उन सब को सजीय कर श्व्पार्ती द्शन का ध्पानन्द दिया। 
यह ध्याख्यान, श्वेतद्वीप माहात्म्य में ऋषियो ने गाया 
है। इनके प्रेम भक्ति में सब को चित लगाना चाहिये ॥ 
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(2४२) झप्यय । 

लरगगष्टकुल द्वारपाल सावधान हरि- 
घास थिति ॥ इला पत्र,' मुख अनब्त' 
अनन्तकीरति विसतारत। पदूम,' संकु,' 
पन प्रगट ध्यान उरते नहिं ठारत ॥ 
अशुकम्बल,'वासुकोी, अजितआज्ञा अनु- 
बरती।करकीटक' तक्षक सुभट से वा सिर 
घरतो॥आगलोक्त शिव संहिता “अगर” 
सक रस भजन रति। लरग अष्टकुल द्वार 


२5 


पालसावधान हरिधास थिति ॥२३॥ (रह 
5&06- -““ प्॒॒॑एश्-/"/“ौौ“>“>“ौा#ौाौाा“ा“ा“#खझता“तखझ“खया““ात्_“_. 


न्‍ सा >> ->-->म-- मात . 


्ध्ज््अ्शड 


४ 


-यणणण ण-- 9७ से हें: 


५ 


ह है ॥&+ ३85 -करु८ 3२ 


| 


कि (७€* 


*पबेत द्वीप” को भ्रमंडल पर एक बेकणठ हो जानिये ॥ 
पृष्ट ३३९ (श्रोयाक्षबलक्थ जी) | १८।१९ वो पंक्ति में “एक सुनि” 
स्थान में “सूख्येनारायण,” और “वह मुनि” को जगह “सूर्य सयवान्‌” 


भूल है । चाहिये कि-“आप ने पहिले किसो एक मुनि से विद्या पढ़ी 


किसी कारण मे वह मुनि अप्रसन्‍्त हुए तो इसने सब विद्या उगछदी । 
यह प्रभाव देख मसम्भ हो, शओसय्ये नारायण ने आप को विद्या तथा 


बतर्दान दिया 6०, 6०. |?! 


अष्टकुल नाग । 
खारत्तिफ छिलक 


हन ध्यष्टकली महासपा की श्रीभगवत के चाम में 
स्थिति है, श्रोहरि मन्दिर के द्वार पालऊ हैं, ध्पौर निज 
निज सेवा में सदा सावधान रहते हैं--- 

(१) एलापतन्न जी ध्पौर (२) प्पनन्त (शेष) जी, घ््पपने 
मुखें से श्लो प्पनन्त ( श्लीभगवान्‌ ) की कभनीय 
कीसति विस्तार पूर्वक सदा वर्णन करते हैं। (३) पद्ठजी तथा 
(9) संकजी को प्रतिज्ञा (पन) प्रगट है कि श्रोप्रभु के 
स्वरूप का ध्यान निज हृदय से क्षणमात्र नहीं टारते 
हैं (५) ध्यशुकम्बल जी छोर (६) वासुकी जी श्रीश्षप- 
जित महाराज को श््पाज्ञा के सबंदा झपन॒वर्त्ती रहते हैं। 
(७) कर्कोटक जी तथा (८) तक्षक जी ये दोने सुभट 
ख्रीप्रभ की सव। रूपा भूमि झ्पपने सीसपर निरन्तर 
घारणा किए रहते हैं । 

स्वामी श्रीश्ष ग्रदेव जी कहते हैं कि यह शिवसंहिता 
तंत्र परागम) में कहा गया है, ये धपष्टकली महानागों 
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४ की श्रीभमगवत के भजन में सदा एक रस प्रीति (रति) १ 
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रहती है "॥ 
प्लाक) # ल्‍ः रू ५५ न] 
तेषां, प्रधानभूतास्ते, शेष, वासकि, लक्षका; ॥९॥ | 
शंखः,' श्थवेतो,, महापटः कम्बला श्वतरो तथा। | 
एला पत्र, स्तथा नागः, ककोटक,  चनंजयो'' ॥शा 
[ विष्ण पुराण, अंश ९, अध्याय २१ ] 
इनकी चचा “फक्रोरामतापनीयोपनिषद्‌” में भरी है॥ 


१. एलापतन्न ७ कर्कोटक 

२६ ध्यनन्त [ शेष ] ८ सक्षक 
३- महापदम ९ घन जथ 
४७. ध्पश्यतर १० नाग 

ध. कंबल ११ श्वेत 

६, वासुकि १२ शंख क्‍ 


प्रिय पाठक ! ध्याप राख धमंशीलों के गृह ग्रह 
सब यज्ञादिकों में पुरोहित लोग श्मवश्य ही “ध्पष्टकुली 
नाग” को ( ध्पीर २ देवतें के समूह में ) पूजा करते 
कराते हैं; वे नाग ये ही हैं जिनकी बन्दना प्रार्थना ' 
श्रीग्रन्थकार स्वामी श्रीभक्तमाल के इस पूर्व खण्ड के 
श्ंत में कर रहे हैं। 

झंत में इसलिये कि ये “द्वारपाल” हैं; इनकी 
क्पा बिन भीतर प्रवेश नहों हो सकता; भीतर जाने 
&७७0- ““+ 7 तन कम 5 “त--++-ल्ज-$_ 56% 
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वाले को प्रथम ध्यापही की कृपा की ध्यावश्यकता 
होती है ॥ 

चित्र समय तथा मनलमय “प्रीयन्तच राज” # का दशेन 
ध्पवर्य कीजिये, देखिये कि घनन्‍ल कोट के बाहर ये 
द्वादश उरग कैसे शोभते विराजते हैं । 


0 

# श्रीअयथोच्या जो में यन्त्रराज जी अनेक ठिकाने नित्य पूर्ज 
खाते हैं श्रोफ़नकभवन निवासी परमहंस श्रीमीताशरण जो. महाराज 
फे पास, तथा इन्ही की रूपा से छपरे के बकोल श्रीज्ाानकी नगर निवासी 
बायू दुगो प्रसाद जो के पास जो श्रीयन्त् राज जी हैं, अवश्य दुशेनीय हैं। 


श्ीयन्ल राज जी के भीतर वे हरिबल॒भ लोग कह 
(सात) ध्पाछ क्तियाो में विराजले हैं कि जिनकी बंदना तथा 
यशकीत्तनादि ऊपर, चार दोहो', २३ छप्पण्गं, क्पौर 
९०४ कविचतों (प्रायः चार सौ एष्टी ) में वर्णित हैं; 
सब के बीच में श्रीयुगल सकोर विराजमान हैं। 
“घनन्‍्यते नर यहि धघयान जे रहत सदा लवलीन” ॥ 
धपनुभान से ऐसा भी निश्चय होता हे कि यह छप्प 
(घट पदी) “झ़पने गरुस्वामी श्ीक्रग्रदेव जी? करत, शी 
नाभास्वामी जी ने ध्पति मंगल जान के यहां स्थापन 
किया है, जैसे एप्ट ५८ की प्रथम घटपदी (मूल ३) को भी ॥ 


हक “बाल मराल कि मन्दर लेहाँ ॥” 
प्राथना । श्री “भक्तिरसबोधिन।? को भाषा समभना 
कठिन है तिस्पर भी उसका तिलक करना इस क्बोच 
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डे बालक के लिये विशेषतः क्लिष्टतर है। परन्तु जो कुछ 


बड़ों से पढ़ा सुना उसमें से संतों की क्रपा से जो कुछ मति 
ध्पनुसार हो सका सो, परम प्रेमी श्लरीबलदेव नारायण 
सिंह जी की ध्यतिशय श्ाग्रह से, लिख कर पाठकों 
के कर कमल में निवेदन कर रहा हूं । चुक क्षमा करके, 
कृपा पूर्वक सुधार लिया जावे, भक्तिवर दिया जाबे ॥ 
यही विनय पुनः पुनः ॥ 
>> रे (60०6० 

(दोहा) नमो नमी अ्रीमारूती, जाके बश अ्रीराम । 
करहु कृपा निशि दिन जपें, श्लो सिपसियपिय नाम ॥ १॥ 
भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुरनाम, बपु एक । 
पनि प॒नि पद बंदन करों, बिनशे विन्न श्यनेक ॥ २॥ 
(कझ्लोक) श्लीरामं, रामभक्ति च, रामभक्तांस्था गुरून्‌ । 
वाक़ाय, मनसा, प्रेम्णा, प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
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इति श्लीभक्तमाल “सत्ययुग त्रेता ध्पीर द्वापर के भक्तों का 
वर्णन” नाम पर्वेनामावली तमाप्ता ॥ शुभमस्त ॥ 
किक ओ करे करे 2053 


-- अं ग्रोसीतारामापणम 4 606- 
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॥ श्रोहनुमते नसः 0 
संम्धत्‌ ९९६६१ सन्‌ १९०४ श्रीक्रयोष्या प्रमोदवन ॥ 
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( स्ेया ) 

चेतन-प्रपानंद-वि ग्रह शक्ति, ध्पहो ध्पहलादिनि राम- 
पियारी ! सेवित-श्पम्बज-अड्ूप्रि सुसिद्ठु-ज्पजादिक-देव 
हरो-मदनारी ॥ स्थित-उद्भव-लय-करनी, हरनी जन 
शोक, विदेह-कुमारी। नासु कलेश सबै, सिय ! स्वासिनि ! 
मोप्य हपली!? *श्पहे चेरि तिहारी ॥ १॥ 

जी लगि जीव न हूँ शरणागत तेरी, रहै तबलागि 
दुखारि। क्यों न करें बरू जोग जपादिक कोटिन बषे, 
न होय सुखारी ॥ ज्ञान विराग सुकमन ते, तव नेह बिना, 
नहिं रीक खरारी | नांसु कलेश सबै, सिय ! स्वामिनि! 
गोप्य श्पली श्पहै चेरि तिहारी ॥ २ ॥ 

जो प्रभु कोटिन-अंडन-हेश, परेश, ध्पनीह, ध्पनाम, 
ध्पघारो । जो मन-गो-ब॒धि-चित्त-श्रगम्थ, कहें यश 
बेदन जासु पुकारी ॥ सो लखि तेरी कृपा, जेहि पै, 
बिकिजाहि तेही कर में, श्यसुरारी । नासु कलेश सबै, 
सिय ! स्वामिनि! गोप्य छ्पलो श्पहि चेरि तिहारी ॥श॥ 





#ग्रास अपहर, जिल सारन झूपरा ४ 
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ई खरारी । बोले “चदही मम रुप हि प्राप्ति, ध्पराघह तो 
मिथेलेश कमारी ॥ ?” कीन्हो जबे तम्हरो अवराधन 

तो भें सखी प्रभ नेंन निहारी । नास कलेश सबे, सिय ! 
सस्‍्वामिनि! गोप्य ध्पली पिय ! चेरि तिहारी ॥ ४ ॥ 

तेतिस शक्ति रहै वस जाम निहारत म्त्॒ तब 

ध्पायस कारी । है गुणखानि घ्पनेकन, तेरेह् अंश ते 
लक्षि, गिरा, शिवनारी ॥ ऐसेह पाद प्रभत्त, करी निज 

हस्तहि सेवन पी, सकमारी । नास कलेश सब, सिय ! 

क्‍ स्वामिनि | गोप्यज्पली पिय! चेरि तिहारो ॥ ४॥ 

४ 





हो पतिब्रत्तशिरोमणि, सन्दरि, प्रीतमजोय हि 
शपानंदकारोी । रूप-छबी-गरह! अंगन पे, रति कोटित 
कोटिन हूँ बलिहारी ॥ जो तब नाम जप द्परू ध्यान 
चरे, तेहि खस्य रहें घनचघारी | नास कलेश सब्र, सिय ! 
स्वामिनि ! मोप्यश्पली पिय ! चेरि तिहारी ॥ ६ ॥ 


तेरेह चाहते व्यापक्र व्यह त्रिभू ध्यरू ऋचे प्रभू तन 
घारी | ध्याह बहोरि स्वयं, यत अंश, भमंडल माहि 
चरित्र पसारी ॥ तारे प्पनेकन पापिन जीव सबे तम्हरी 
क्रत पावन कारो | नास कलेश सब सिय ! स्वामिन्नि ! 
गोप्यघ्पली पिय ! चेरि तिहारी ॥ ७॥ 


४0५ 








। 


द्रीपदि लाजहिं राखि लियो प्रभु, बीचसभा जब “पाहि? ३ 
&$.९५६४- हम मम मल पल मी 
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पुकारी । चीरबढ़ाहइ कियो गिरि से, नहें होन ड़ 


दियो कुछ देह उचारी ॥ जाहि रह्यो बल मत्त सहख 
दिशाकरिं, सो गयो खेंचत हारी | सो किय काहे 
बिलम्ब सियाबर ! गोप्य श्पली प्रभु ! बेरि हमारी ॥१॥ ग्राह 
ग्रस्थो मुख से जब ही पग सिन्धुर को सर बारि मंभ्कारी | 
कोन्हेउ रारि बड़ो पुनि थाकेउ, ध्पारत हैं तब, तोहि 
पुकारी ॥ घाय सहाय भयो प्रभु बेगिहि, ग्राहहिं मारिके, 
कीन्ह सुखारी । सो किय काहे बिलम्ब सियाथर ! 
गोप्यश्पलीप्रभु | बेरि हमारी ॥ २॥ # (*अपहर, सानर) 
भारत होत जुट्यो जब सेन, दुह्ूूं दल होन लगी अति 
रारी । बीच मही रण, ध्पण्ड रहे भरदूल के, रक्षहि 
हेतु बिचारी॥ तापर घंट गिराय दियो गज को, मरते 
लिय नाथ उबारी । सो किय काहे बिलंब सियाबर ! 
गोप्यक्तली प्रभु ! बेरि हमारी ॥ ३ ॥ लैकर खड़॒ भयी 
जब उद्यत मारनको प्रहलाद सुरारी | घारि स्वरूप 
हरोनर को, प्रगट्यों प्रभु बेशिहे खंभहि फारी ॥ मारि 
हिरन्य कशोपु, शरीर बिदारि, कियो निज दास सुखा री । 
सो किय काहे बिलम्ध सियाबर ! गोप्यश्ष्डी प्रभु ! 
खेरि हमारी ॥ ४ ४ 


मारिकेलात विभीषण को जब रावण चामते दीन्ह 
निक्रारी | त्यागि तबे सब, ध्यारत है, शरणागत झ्ाएउ 
नाथ ! तिहारी ॥ मीस बनाह, दियो गढ़ लंक क राज 
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रा * 


रा 7-३ म३आाालााायताजदाद आरा माउयाकाजा॒ इन लता अस्त पत चर ामरपधशान धमाल > फरयनधबनपनपक 
रे दशानन दुष्टहि मारी । सो किय काहे बिलम्ध सिया- । 
यर ! गोप्यश्पलो प्रभु ! बेरि हमारी ॥ ४ ॥ कीश सुकंठ 
थसे गिरि त्रासित, बन्धु निकारि दियो बहु मारी । 
दस दे ताहि, मइन्नि कियो, पुनि बालि महा बलसालि 
सेंहारी ॥ राज बिठाय सुग्रीवहि सींपि सब घन कोश 





















घमू पुर नारी | सो किय काहे बिलम्ब सियायबर ! गोप्य- 
घपली प्रभु ! बेरि हमारी ॥६४ संकट जाहि पस्यों जबही 
शरणागत ताकेउ दीन पुकारी। नांशि कलेश तब 
तेहिके, सबभांति किये, गुनि दास, सुखारी ॥ ध्पारति- 
भंजन दीन दूयाल कही श्ति सन्‍्तन बानि तिहारोी । 
सोकिय काहे बिलम्ब सियाबर ! मोप्य श्पली प्रभु ! बेरि 





हमारी ॥ » ॥ ( गोप्यश्पली, अपहर, सारन ) 
इति श्रीजानकोी सियाबर सप्नक ॥ 
(सबैया) 


लेश जिला है। “श्री कमला,” सिलनाथ, जलेश्वर, शी 
“गिरिजा,” विच घाम किला है ॥ “कंड विहार,” सु 
“सागर रतून,” विलोकि, मणी रस रंग खिला है। 
श्रीसिय को प्रिय जन्मथली, रघुनंदत मोदकरी “मि- 
थिला? है ॥ 


| 
। 
| 
| 
। 
को शिकि, गंड कि, गंग, हिमाचल, मध्यहि श्री मिथि 





ख्रीक्षयो व्या कनक भ्रवन निवासी परमहंस श्री ६ 


सीताशरण महाराज जो के शिष्य, दांडा निवासी : 
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शक प्लीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 378 
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कवीष्वर पण्डित श्री रामगयाप्रसाद जी बेदान्ती- ५ 





(क०) यमन, अजामिल प॑ मास को उदारता ओऔ, रूप ने अनुग्रह 
देखाद सिथिला में आय । गौतम तिया तें पद रज की प्रशंसा सुनी 
मेन, बन, चम “सिद्धि” औअन मे दियो मचाय ॥ शरण सुरच्छता विभि- 
घन पे देख लछोजे; शरन ने# ( * बाणों मे ) निशधरन पे कृपा करी 
अचाय | सक्तबतसलता निषाद को निरखि घाडे; दीन पे दया को कथा 
शेषहू न सके गाय ॥ १ || 


जिसको संसार में प्रायः सनुष्य करते ही हैं; पर विरह रूपी बान से चोट 
खाये हुये प्रेमियों के अन्तःकरण में जो निश्चय हुआ, उसका चिजश्र 
की ६ मोस्वासी जी यों सोचते हैं कक ( दो० ) “स्वारथ परमारथ सुलभ 
सकल एकही ओर | तरछूसी उचित न दीनता द्वार दूसरे तोर ||”! दूसरे द्वार 
घर न जाकर केवल एकहो स्थान पर ठभय छोक के कशल को आकाक्षा 
करने में जिस परिश्रम की आवश्यता है, उसके हँत पथ और उत्तर 
सीसांसा आदि के यत्न कदापि छहिलेषी न प्रतोत होकर सुगमतर और 
सर्वे सुखदायक उपाय जो जान पड़ा, वह “भक्ति” हो है । 

२. ससस्‍त सदगण सागर हो ने पर भी, सक्ष्म दर्शो महात्मा श्री प्रिया 
दाघ जो, अपने शुद्र अन्तःकरण का अनुभव यों प्रकट करते हैं, कि 
“बिना भक्तमाल भक्तिरुप अति दूर है ” 

३-सच सो है कि बिना प्रेमियों को रोति ओर कत्तंठ्य जाने हुये, प्रेम 
विश्वास और दीनता का प्ताही नहों चछता; और जब तक प्रेम नही 
होता और अभिमान नहों जाता, तबतक श्रोराजोबलोचन सकोर कृपा 
कोर से देखतेड्ी नहों; ओर जीव तबही तक बहका २ फिरता है कि जब 
तक फृपाकर प्रभ को लिखों चितवन उसपर नहीों पढ़तो | इचर प्रेम 
का अंकर निकटा कि उचर न जाने कहां से और फिस चितवन से 
आपने देखा; जहां आपने दूष्टी को, वहाँ चत्॒राई मान बड़ाई चौपट 
हुई, ज्ञान गोते खा गयप, बुद्धि के कोमल हस्त जो बिधथि निषेच रूपी 
कठिन रज्ज़ से बंधे हुये थे, त्रत अहूुग हो गये, चित्त पर चाह ने ;: 
क्र 


छोकपरलोक के हिताथे यद्यपि शास्त्रकारों ने अनेक यत्र लिखे 


अपना चौकस पहुरा जमा दिया।॥। 





